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खदु 


स्वर्गीय ष्वाबू जी 
(पं० ब्रह्मदेव जी आओभ्ा) 
के 
चरण-कमल 
मे 


निवेदन 


दन एकांकी नाटकं मे गांधी जी के जीवनके 
नोकील्ञे क्षणो की एक एक रांकी देने का प्रयास किया 
गया हे 1 भाषा जान-वूकर सरल व सुबोध रखी गई 
है ताकि साधारण हिन्दी जानने बाल्ते भी एक भलक 
पासके । विद्रदूज्नो कीतो वात दही क्या। उनके 
सामने इस पुस्तिका को लेकर जाते हुए भी हाथ 
कापते हँ रोर हदय घड्कता हे । 

हा, पारो के विपय मे एक बात कटनी ह । प्रस्येक 
एकांकी मे मुख्य पात्र सस्य है पर गौण पात्र कल्पित है, 
उनकी रचना कला की दृष्टि से आवश्यक समभी गईं 
हे, पिर भी सव कुल मिलाकर निमेल सत्यः का 
देशेन ही अपना रृष्टिकोण्‌ रहए है । प्रत्येक नाटक की 
चटना त॑थां उस वटनाकाप्राण गांधीजी के जीवन 
का दशेन ही ह| 

इन एकाकि्यो की रचना करते हुए इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि स्छरूल के विद्यार्थी तथा अन्य 


संस्थाय इनको आसानी से रगमंच पर खल भी सके। 
शादे कि उनको इन नाटको के अभिनय में को 
कठिनाई नदीं होगी । 

श्री घनश्यामदास जी बिडला, श्री मणिलाल जी; 
डा० पोलक इत्यादि जिन सञ्जनों के नाम का प्रयोग 
मने मुक्त रूप से करिया ह उनसे धृष्टता के लिये त्तमा 
चाहता हूं । खर्मीय श्री महादेव भाद व माता कस्तूर 
बासेक्याक्हूवेतोस्गे से हमारी इस चपलताको 
निरंतर देखते रहे दै । 
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देव-दशंन 


पसा इर्य 


[एक परस की भोपद्धी, टार बरेठे के वने ह, बास के 
वत्ते मे चार तसवीरे टंगी है । एक दरवाजे के सामने है, 
यह गांधी जी का कैलेर्डर दै। उसी क ब्रगरल मे दूसरी तसबीर 
श्रीकृष्ण ज की हे) गाघी जी तेस्प्रीर मे चरखा कात रदे ईः 
टेकली के साथ उलके सूत केः दाथ व्रहाकर सुल्लम्पने की 
चेष्टा कर रहे है । श्रीकृष्ण जौ गोक्धंन पाड को उ गली 
पर उठाये है, खाल बाल लिया टके खड है । दाषिनी श्रार 
के गटमें तीसरा ग्रोर चौथा कैलेरडर है। तीसरे मे साम 
प चायतन दहै, चौथे मे महावीर जो पाड लिये उड़े जा रहे 
ह । दरवाज्ञे केपास दी बांस की चारपाई पर एक रोगिणी 
बद्धा यशोदा पडी है। उसकी श्रायु ७२ वषं के लगभग 
होगी | उसके सोविल्ते मुख पर भुरिया पद्की रै श्रौर ललाट की 
रेखाएं जते हए खेत की तरह दिखाई देती रै। वद्धा को 
रह-रहकर खाखी श्राती है शरोर खांसते-खापते सास ठंग जाती 
है । वृद्धा काला कम्बल श्रद्‌ है| पसहीमूजकीरस्सीके 
तीन मोटे षडर) एकपरव्द्धाकाबेय बलराम बेट है, 
कुलं चिन्तित सी मद्रा मे। बलरामं इर वकाएक 
ट्ष्ट-पुष्ट नौजवान है, श्राधी बाह की एक कमोज 
पहने है जो कथेपर्‌ फट गहै है। उसके सुरार से मंजे 


देव-दशेन ३ 
हुए कषे दिखाई देते द । मच्ेलेरग की घोती षुटनाँ सक 
पहुच गई है । जड)-बड़ी रासे चिन्तित मुद्रामे बडी मोहक 
लगती हे । छोटे छोटे बाल्लो पर धूल के कण पडे ई । बद्धा 
की चारपाई के नीचे एक लोरेमे पानी श्रौर एक गिलास 
रखा है । बलराम के सामने लेहे ॐ श्रंगीटी मे श्राग जल्‌ 
रही है। एक परतीलीमे पानी गरम ह्यो रहा है; पतली एक 
कटोरी से टकौ दै; पास ही डलिया मं ठुलसी-दल रक्खा हे, 
भोपद्धी मे एक दीपक मिद्ध के दीवर पर जल रदा है || 

वद्धा-क्यों वेरा, क्या सोच रहे हो ? 

वलराम- कुदं तो नदीं मां, (राग की श्रर दोनों 
हाथ बदुाकर सकते हुए) चपचाप हाथ संक रहा हूं । 

बृद्धा--आ्राज हवा तेज बह रही है; पदिवा तो हडी 
में तीर सी चुभ जाती हे । दुमने कुष्टं ओद्‌ नहीं लिया ! 

वलराम--वृदापवृदी में प्राज खेत से त्ति दए 
थोती मीली हो गई । च्रमी सूखी जाती है । मा, तुम 
चिन्तान करे, आगके पासवेडातेोदहूं। स्रंगीटी 
तुम्हारे पास कर लं १ (्रगीटी चारपाई के नज्ञदीक 
खीचत। ह) । 

वृद्वा- नहीं वेदा, मुर अव जाड़ा क्या लरोगा १ 
बहुत दिना से इससे जान-पहचान हयो गड है । मुभे 
तुम्हारी ही पकर लगी ह } (खासते हुए) कहीं खेत की 


् देव-दशंन 
हवा लग गईं तो चकड्‌ जाग्रोगे, वे मार मौत 
श्राजायमी । 

बलराम--मां, तुम तो नाक पकिर्‌ करती हो ! 
श्रव पानी में तुलसी के पत्त डाल दू ए 

बृद्धा--पानी खोल गया हो तो डाल नदो) 

वलराम--{चिमटी से कटोरी उटाता है, सफेद्‌ भाप 
हका मे मंडराने लगती है ] तुनसी के पत्ते लिया से लेकर 
पतीली म डालते हुए) गोल भिचं कितनी, मां ! 

वृद्धा सात गिनकर डाल दे, वेसी नहीं । 

बलराम-(एक कागज्ञ की पुडिया से गोल मिर्च 
निकालता है, धीरे धीरे सात गिनतादहै शरोर उसे पतीलीः 
मे छोड़ कर क्टोरीसे टक्‌ देताहै) कितनी देर तकः 
यह ॒पकरेगा, मां ¢ (फिर चिन्ता कौ मुद्रा मं बेटः 


जाता दै) 


बृद्धा--यही, थोडी देर । वेटा, तुम कुद न कृद 
सोच जरूर रहे हो। बोलो न, क्यासोचते दहो! 
मुभसे क्यो द्विपाते हो १ क्या कोई दधिपाने लायक 
चात दहे 

बलराम- नही मां, द्धिपाने लायक तो कोर बात 
नहीं ह, पर तुम जानकर वेकार में दुखी दोश्रोगी । 


देव-दशेन ८ 


ेयी अवस्था मे म तुम्हे दुखी नहीं करना चाहता । 

चृद्धा- दुखी नही करना चाहता, तो बताता कयो 
नहीं १ तू इतना नहीं समभता कि (खासी चद्‌ नाती 
हे ज्ञोर की! ऋलराम उटकरमा का्सिर दोनों हयेलियो से 
दवाता है). ........ 

बलरम-- मां, तुम बोलो मत, नहीं तो खांसी श्मौर 
चद्‌ जायगी | 

बृद्धा-तो, तू ही तो वोलवातम ह, क्यों नहीं 
बताता? क्या सोच लगी हे तुभको ¶ 

बलराम- ले सुनः मेँ इसी फेरमें रंक तेरे... 

(इतने मे दरवाज्ञे कौ सकल खरखटाने की श्रावाज् 
श्राती है) 

वृद्धा-देख तो कोन हे ? 

(बलराम उखकर दरबाज्ञा खोलता है ] सामने कृष्णा 
खड़ी दै- लाल किनारे की पीली सादी पहने हुए; हाथ मे 
केगन-चूडी, पाव में बीह्िया; नाक मे कौल; सस्ते हरे 
चारखाने की कुरती प्राणी बाहो तक; मागमे सिदुर की 
मोरी रेखा; उप्र लगभग २० साल) 

कृष्णा क्यो भया, दादी की तबीयत कैसी है ¶ 

बलराम--वेसी ही दै । राशो, देखो न ! 

(कृष्णा व्रद्धा की च्रोर जाती ई; बलराम किवाङड़्‌ अन्द्‌ 


६ देव-दशेन 
कर पीछे पी ग्राता रै) 

कृष्णा-- (दादी केः पाव पर सिर रखकर प्रणाम करती 
हैः, फिर तलवे षर हाथ मलकर धूल को क्षिर-श्रालो में 
लगाती हुदै) दादी, पाव दूती दं 

वृद्धा-कौनडेरे!? 

कृष्णा-- मै हूः दादी, कृष्णा । 

बृद्धा--किशुना, जियो वेटी । दृधे-पूते भरी रहो । 
सोदाग अचल हो । अज वहत दिन पर चरै । 

कृष्णा--हा, दादी, घर के काम-घघे से फरसत 
नदीं मिलती; जो इच थोडा समय वचताभीदहैतो 
सूत कातने मे लग जाती हूं । 

बृद्धा- बड़ा अच्छा करती हो, वेदी | जया मेरे 
पास आनातोः जी भरकेदेखतोल्‌। 

कृष्णा-- (कृष्णा मोद्‌। घ्षीट कर दादी के पास 
द्राजाती ईै) देखो न दादी । 

बृद्धा--(कृष्णा के धिर, पीठ, बोई पर हाथ फेरती 
हरै) आजकल तो कुदं दुबली हो गर हो वेदी, तुम्हे 
भी कोई फिकर सताती हे क्या ¢ 

कृष्णा--नहीं दादी, पफिकिर तो क्या, परर यही 
नोन-तेल-लक्डी की दही चिन्ताक्या कमदहै!हां, 
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तुम्हार तवीयत केसी है ! 

ब द्रः--अव मेरी तवीयत क्या पृष॑ती हे ९ बुलने 
प्र भी मौत नर्यं अती । (खापते हए) यदी खांसी 
कशी-कमी दिक्र कर देती है 

कृष्णा--भदया, कोद दवा क्यों नहीं लाते १ 

बलराम--दका क्या लायं किशन । ये कहती हे 
कि तुलसी-दल छोडकर च्ौर कुं मुंह मे डालगी 
ही नहीं । देखो; कादा बना रहा हूं । 

तरद्धा--वलराम पागल है वेटी । दवा दवा करके 
सिर खाने लगता है (लारते हए) मौत की भी कोई 
दवा होती है। चलते चलाते सरा भिली द्वा 
स्यो पियूं ¢ 

बरष्णा--मगर सव दवा मेँ शराव तो नद्यं भिलाई 
जाती; दादी | 

वृद्धा-- अरे तू मी पूरीपगली हे क्या १ भला वता 
न, कोई डाकद्र, वेद बतायेगा वह्‌ किस दवा में 
शराव मिलाता शरोर किंस मेँ नहीं ¶ हां, (खासते हुए) 
पृष्टेन पर शूठ जरूर बोल देगा । 

वलराम-- अच्छा वेद्‌ जी तो जडी-वूटी कूट-काट 

कर द्वा वनाते हँ, उनकी द्वा क्यो नहीं पीती ¶ 


~ देव-दशेन 


वद्धा-तो ओर करती क्या हूं १ यह कादा एक 
बेददही नेतो बताया दै। अच्छा जाने दे यह बात। 
दां, बेदी, आजकल सहरत्‌ गहं थी गांधी जीका 
कोई समाचार मिला ! 

कृष्णा-(ज्रंगीरी के पास ह्यथ सेक्रती, फेर्ती हई) 
गतो थी्ाज दही दादी, एक खबर तुम्हारे लिए 
लाट टरं | 

वृद्धा- मेरे लिए ९ केसी खवर है ¶ कंसे दी १ 

कृष्णा--बदी अच्छी खवर हे, सुनकर खुश दयो 
जाप्मोमी । अच्छा बोलो (चपल भाव से) युनाञगी तो 
क्यादोगी? 

वद्धा--चरसीस छोडकर श्रौर क्या है मेरे पास 
वेटी ? भला कटो तो, चह समाचार घन्‌ । 

कृष्णा--अच्छा, सुनो । राज मै सूत लेकर गई 
धी गांधी-आश्रम ! 

बरृद्रा--दां 

करष्णा--तो वहां पर मिल गये बह सेठ । 

बृद्धा- कोन सेट ए 

कृष्णा--अरे वही; खहर वाले । 

यृद्धा-खदर बाले ? मुके तो कदं याद्‌ नर्ही 
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प्राता, वेी | 

करष्णा--अरे वह्‌ जो कमी कभी दृूक्तान पर मिल 
जाते थे, बलराम भद्रया की उमर होगी 1 तुमको च्वूदी 
माई" कह्‌ कर पुकारते थे । 

वृद्धा- हो दो, कदं याद्‌ आरहाहे।तोवे 
भला अव हमको कर्यो याद्‌ करने लगे 

कृष्ण-- न्दी, दादी, एेसा न कदो । 

वृद्धा क्यो ¢ 

कृष्णा--वे बडे भले आदमी हे, उन्होने मुभसे 
पूषा मेरे गांव का नाम । 

बृद्धा- तो ¢ 

कृष्णा मेने गांव का नाज वताया | 

बृद्धा- हा | 

कृष्णा-- तो उन्दने पृष्ठा किं तुम ववृी माई को 
जानती हो ? 

वु द्वा अच्छा) 

कृष्णाम तो कु न समी, हक्की बक्की सी 
उनका मुंह देखने लमी । 

वृद्धा-फिर क्या हुखरा १ 

करृष्णा--उन्होने बताया, "वह्‌ करीवं सन्तर साल 
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की वुष्वियादै, तुम्हारे गांव में रहती है, उसका एक्‌ 
हमारी उमर का जवान वेटा हैः चह यहां सूत लेकर 
पहले आया करवी थी, अव दिखाई नदी देती । 

वृद्धा--इतना कट्‌ डाला ? 

करृष्एा- हां दादी, तव तो मै सममः गर कि बह 
तुम्हं पृष्ठं रहे) सुभे भी याद आगर्ह कि बचपन 
मे जब तुम कभी कभी हमको लेकर उस दूकान पर 
जातीथी तो वहु तुमसे बड चाव से वाते करतेथे 
शरोर 'वूदी मा" ककर पुकारते थे । 

वृद्धा- हा, वेदी, है तो सचमुच वह बहुत भले । 
सुना है कलत के किसी भारी सेठ के लढ्के हेः 
पर हमसे तो वच्चो जेसी बाते करते ह । उनके 
हिया मे द्या बहुत हे। दीः, तो उरन्दनि रिरि क्या 
कहा ? 

करष्णा-- पून लगे व क्यो नही आती ? 

बृद्धा-- तो तुमने क्या का १ 

छरष्णा-मेने बताया कि वह्‌ वीमार हे, खासी 
द्माती है, चारपाई पर पड़ी रहती हे । 

बृद्धा--बड़ा बुरा किया; वैदी । 

छृष्ण--क्यों १ इसमें बुराई क्या थी ! 
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बृद्धः-वेचारे का दिल दुखेगा । कद्‌ दिया होता 
"अच्छी हे, माज नहीं आई} 

करष्णा--तो तुमने पहले से तो सिखाया न था, 
नहीं तो यह्‌ भी कह आती । 

(तीनो हंसत ह) 

वृद्धा--अच्छा, बीमारी का हात सुनकर उर्मि 
क्या कहा १ 

करृष्णा- पहले तो जरा उदास हुए, फिर कहने 
लगे, भे उसे देखना चाहता हूः हमे अपने गांव की 
रह्‌ वतादो) 

वृद्धा-- च्रे) 

छरष्णा--फिर मैने सीधी सड़क बता दी । 

बृद्धा-वेचारा इस जाडे-पाले मे नाक परेशान 
होगा । मर्द सङ्क कितनी ऊंची-नीची है । कच्ची 
सड़क, तिस पर बीच बीच में गड होगये हँ । सव में 
पानी श्मौर कीचड़ भरा है । तुमने सङ्क क्यो 
वतादी 

छृष्णा- तो क्या करती ए 

वृद्धा- कु टाल-मरोल कर दिया होता । 

कृष्णा-- दादी) तुम्हारी भी वाते अजीब होती हे। 
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अरे वह क्या सचमुच ्रायेही जाते है,जो इतना 
पष्ट॑ताने लगी । हां, कहते जरूर थे कि ज किसी 
समय 'वृदी माई ` के दशेन.-.... 

(इतने मे द्रवाञ्चे पर मोटर का हान सुनाई देता दै) 
कृष्णा--(चौककर) च्ागये क्या १ 

वृद्धा--जा, देख तो ।......- (कृष्णा दौदकर 
बाहर जाती हे) 

(बलराम के चेहरे पर चंचलता नाट्य करती हे । कुक 
सूभता नदी | इतने बडे श्रादमी के श्राने पर क्या केरे, 
कहा बेटाये) 

बलराम--मां, वह्‌ वेठेगे कटां १ 

बृद्धा--घवरा न वेटा, भले आदमी सब समते 
ह । वह्‌ मोटा ठीक कररखदे, स्ंगीटी जरा पीक 
हटा दे । 

(बलाराम मोद श्रगेष्ले से भड-पोहुकर ठीक करता है, 
श्र॑गीरी चारणईं से जरा श्रलग स्ता दै! इतने मे कृष्णा 
दोही श्राजाती दै) | 

कृष्णा- (घबराई हई सी) बही है, दादी । लाञं 
उनको ? 

वरद्धा--ला्मो बेटी । 
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करप्णा--सव ठीके न! 

वृद्धा--त्‌ जाकर बुला लाः यहां ठकं क्या 
करना है । 

(क्ष्णा फिर जाती है, बलराम द्यिकीलो जरा तेज 
करदेतादहै। बद्धा खाप्ती रोक कर चारपाई पर शान्त मुद्रा 
मं ल्लेट जाती है। इतने मेंश्रागे श्रमे कृष्णा श्रौर उसके 
पीछे जिला जी श्राते ह| घनश्यामदास जौ लगमग 
तीस साल के युवक है, चेहरा चमकता हुश्रा; बन्द कालर्‌ 
का ऊनी कोट पहने, सिर पर गाधी टोपी, कमर में खर 
को धोती, पावो म मोजे मोजे पर पप शू, केधे पर एक 
ऊनी चादर श्रोर हाथमे छंडी है। देखते दी बलराम दोनो 
हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। महसे बोली नहीं 
निलकती | जवाब मे मी वेसा ही मौन नमस्ते मिलता है) 

कृष्णा--(बिडला जी कौ शरोर इशारा करके) ये 
आ्रगये, दादी | 

(द्धा उठने की चेष्टा करती है; बिला जी रोकते 
श्रोर श्राराम सेलेटे रहने के लिये ककर ब्रृद्धा के पाकं 
छते है) 

बरद्धा-- जियो वेटा, जुग जुग जियो । धन-जन 
सथ वदे, कहो बड़ी तकलीफ उठाई | 

बिड़्ला जी- नहीं माड, तकलीक्र केसी इधर 
बहुत दिनों से तुम मिली नदींतो राज मन कु 
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चिन्तित सा हो उवा । पृष्ठे पर मालुम हृच्रा तुम 
चीमार हो, इसलिये चला आया कि दशन मी करूगा 
द्रोर्‌ प्रासीस भी लेता ्राङगा | 

वद्धा--मेरे भाग बडे ञ्चे ह, वेटा, जो तुम 
इतनी दूर से टमं देखने आये । 

विडला जी- इसमे कौन सी वडी वात है मार | 
हां, तुमने कोट द्वाली या नहीं 

ृद्धा- अव मौत की द्वा कौन देगा बेटा ¶ वैसे 
काटातोपीरदीहूं। 

विड़ला जी- किसी अच्छ उप्टर कोस्योन 
भेज दू; तुम्हं द्वा भी दमे ओरौर येज देख जाया 
करगे । 

वृद्धा- नहीं वेदा, अरव मेरी द्वा जमराज के 
पास दहे, 

विडला जी-तो फिर हमें संतोष केसे होगा ! 

वरद्धा-केसे वतां । (कुछ सोचकर) अच्छा, एक 
काम कर सकते हो ! 

बिडला जी--(डी उल्सुकता से) वह्‌ क्या १ 

बृद्धा--अच्छा जरा उस सोद पर आराम से वैठ 
जाच्रो तो कूं | 
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(उलराम मोद! ज्ञा त्रागे खिसकाता है । जिड़ला जी उस 
पर वेठ कर ष्णा श्रोर बलराम, को भी नैटने का इशारा 
करते है, पर मारे श्रद्ध के दोनो खडे रहते ह ।) 

चिड़ला जी- (उत्सुकता से वृद्धा का मुहं देखते हुए) 
दां, अव कहो । 

वृद्धा--तुम्दं गांधीजी का दुख पताह! 

विड़ला जी--दइधर तो कोड्‌ चिद नदीं खाई, पर 
वे बही हमि। 

वृद्धा कां ? 

विडला जी-सावरसती आश्रम । 

वृद्धा--यदां से कितनी दूर हे ? 

विड़ला जी--कितनी दूर बता, ! 

बृद्धा--्यो १ 

बिडला जी-- करई सौ कोस हे } अपना कामतो 
वताच्रो । माई, इन भूलसुलैयो से तुन्द क्या मतललतव ! 

बृद्धा-- क्या बताङ्ग, वेट; असम्भव हे | 

विड़ला जी--जरा सूनु मी तो । 

बृद्धा--सुनकर क्या करोगे ? नाहक तुम्हारा जी 
दुखी होगा ! काम नहीं होसकता । 

विडला जी- माई, तुम काम तो बतती नरह, 
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द्यपने ही मन से पद्ताये जाती हो | 

वृ द्धा--रच्छा न मानोगे तो सुनो ] 

विडला जी--(डे चाव से व्रद्धाकी ग्रोर ताकते 
दए) कहो | 

(क्ष्णा श्रौर बलराम भी बडी उत्सुकता सेमा का मह 
ताकरहेरै) 

वरद्धा- म गांधी जी कै दशैन करना चाहती ह । 

विङ़ला जी-(कुक चिन्तित भाव से) गांधीजी के 
दशन ! (सोचते दै) 

वृद्धा-मेने तो पहले ही कदा था कि नहीं 
होसकता। 

उद्धा की खासी बद्‌ जाती हे; रोक नदी सकती ।) 

बिड़ला जी--खांसी वहत जोर पर हे माई ! 

बरद्धा--नर्ही, वराएजोर तो क्या यह युंहीकभी- 
कभी चद्‌ जाती है, । 

विडला जी--गांधी जी का दृशेन क्यो चाहती 
हो, माई ! 

बरद्धा-वेटा, यह न पृषो } अब केवल एकर यदी 
लालसा वाक्री ह । यह्‌ पूरी हो जाय तो रामराम करके 
बड़ी शान्ति से मेँ मह । मँ रात-दिन उनकी याद्‌ करती 
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रहती टं । वह्‌ देखो सामने (गाधी जी की तस्वीर दिखा- 
फर) कैसे सूत कात रहे ह । यही देख देखकर तो मे 
रौर भी उमग से सूत काता करती थी । इधर छः महीने 
से खाट पड ली तव से सूत कतना छूट गया । 

विडला जी--तो क्या हुः महीने से वीमार हो ! 

बृद्धा--एे. . ॐ (हधुपाने की चेष्टा श्रसफल होती देख 
कर) हां, छः तो नहीं यदी.तीन-चार महीने हुए होगे । 
तो गांधी जी के दशन नदीं हो सकते ? (मन उदास करः 
जलते दीपक कीलो की ग्रोर ताके हुए) मेरे भाग खोटे 
ह नहीं तो दशन क्याँचदहोते १ हा, वह्‌ देवताः 
यं ही न मिन ज्येये । 

बिड़ला जी-देवता कंसे हे, सादं ? 

बरद्धा--तुम इतना भी नदीं जानते बेटा, गीर 
उन्दीं के साथ रहते हो ! (ङं सोचकर) ठीक भी हेः 
ग्बाल-वालो ने मोहन को देवता कव जाना । 

विड़ला जी--(ब्ड़ो श्रद्धा के साय बद्धा को देखते हूए) 
अच्छा माई, तु उदास न हो । हम किसी न किसी तरह 
तुम्टारे देषता को लायेगे । 

वरद्धा-वेटा, आसान नदीं । 

बिडला जी- पर कोशिश करना तो अपने हाथ 
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म हे, फल भगवान जाने । 

ृद्धा--नसीव मेरा खोटा टै वेटा। वैसे तुमं 
कोशिश करो । यदि दशन होगये तो, मै कया, सेर 
रें सें तुम्हे यसीस देगा च्रौर मेँ शान्ति से मर 
संगी (कृ देर चुप होकर) खोर यदि न हा तो" ˆ`" 

विड्ला जी-- (जात काटकर) एेसी बात सोचती 
दी क्यों हो, मा १ यँ उनके बुलाने के लिये कुं भी 
उठा न रक्खृगा । तुम चिन्ता न कयो । 

बृद्धा--चिन्ता न करूंगी वेटा; पर यह ता अपने 
वस्‌ की वात नहीं । 

विड़ला जी--अच्छा माई, अव अज्ञा दोः चलं । 

वृद्धा--अरे इतनी रात गये सहर जाश्रोगे । जाड 
का दिन, एेसी तेज पद्िवा, तिस पर बादल चिर हे 
केसे जा्मोगे ¶ (खो कर) हम तुम्दं न जने दंगे । 

विडला जी- नहीं माई, जाना जश्री है } हमें 
कोर कष्ट न होगा ] गाडी तो हैः जरा देर में पहुंच 
जागा । 

वृद्धा-अच्छा, न मानोगे तो फिर मे क्या 
कर सकती हं । भगवान तुम्हारी रक्षा करमे । 

बिड़ला जी-(बदधा के चर्ख हूते हए) मेँ गांधी 
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जी को लाने की भरसक चेष्टा करूंगा । 

वृद्धा--जियो, सुखी रहो । अपनी ध्वूदी मः को 
न मृलना | 

(जिड्ला जी चल देते रहै, कृष्णा ग्रोर बलराम दोनों 
बाहर पहुचाने नाते है) 

वृद्धा--उनके दशन करना मेरे भाम्य मे कँ १ 
(अरेले बडबङ्ाती खी) प्रलय के पानी से मोक्रुलको 
वचाया गोवरधन उठाकर; मोहन, आज किर आये 
चरखा लेकर 1. . -उवार न लो मुभको । सामने वेतरनी 
दिखाई देती दै, किसके भरोसे पार जाऊं (मोनदो 
चिन्तित मुद्रासे गांधीजी श्रौर श्रीकृष्ण जी के केलेरडर 
का देखती रै) 

(अलसम्‌ शरोर कृष्णा का प्रवेश) 

वलराम--वडे अच्छ आदमी हः मां! जाते हुए 
हमको दस रुपए देते गये तुम्हारे पथ्य-पाथी के लिये, 
ओर कह्‌ गये कि हम गांधी जी को जरूर लागे । 

वरद्धा-वेटा, तुमने रुपया उनसे क्यो लिया 
विना मिहनत किय पेसा लेना पाप हे, 

चलराम- तो अव क्या करू, मां वे तो चज्ञे 
गये । यदिनलेतातो उनका जीदुखीन होता? 


देव-दशेन 


„९ 
0 


वृद्धा-अौरलेलेनेसेमेराजी दुखी नदीं होता ¢ 
(खाते हए) च्नच्छा रख दे किसी ऋद्यणए-विषशुन को 
दे देना। 

कृष्णार वे फिर आये तो उन्दीकोक्योन 
लोटा दें? 

वृद्धा- नहीं, अव लेकर लीटाना रीक नहीं 
किसी पुन्न केकाममेंदहीलगाना ठीक रदेगा। 

कृष्णा-दादीः तुमने काटा नहीं पिया¶? 
लकरदू ! 

वृद्धा देनदेःमँतोभूलही गई थी) 

(कृष्णा ्रगीट) पर से श्राच्ल के दोनों खट पकड़कर 


र 


पतीली उतासती है| हाथ से कयोरी उठतीदहै। दाथमे 
फपल से पड़ जाते है) 

बरद्धा--(उचककर) हाथ तो न जला ¶ वडी चंचल्ल 
लड़की हे । चिमे से क्यो न उतारा ! 

(कृष्णा-(उ गलियों को मह से फूकते हुए) नीः 
दादी, जला नदीं है । तु चिन्ता न कर । 

(बलराम काट निकालने की चेष्टा करता है }) 

करष्णा-- (मना करती है) नही, भट्या, रहने दो । 

म दिये देती ह) 
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(कटोरी को पनौमेठंटी कर उषीमें काढादेतीहे। 
बलराम व्द्धाको चारपाई पर उटाकर ब्ैठाता है वह भी 
ग्रे के खूटसे कादा लेकर मह से कने लगती हे) 
भमाफकाधुग्रा उड र्डारहै) 

कृष्णाव मँ चलं, दादी, ब्त रात गड । 

वृद्धा-- च्छा जाच्रो, नींद आरही होगी । डर 
तोन लगेगा । कटो तो बलरामको भी साथकर दू 

छरष्णा-- नहीं, दादी, डर केसा १ चार्‌ क्रदम पर 
नो घर है । अभी वाचू जग रहे दोग । 

(कृष्णा व्रद्धा के चर्ण द्रुकर प्रणाम करती है । ब्रद्धा 
ग्रस देती है। कृष्णा का प्रस्थान । बलराम द्रवाज्ञे तक 
पटुचाकर किवाद़ चन्द करलेता है । च्राकर एक मोदे पर 
बेठता है श्रौरश्रंगीढी की बुमती हृद श्राग से सकता है) 


बृद्धा--(काढा जरासा पीकर) तो तुमने यह न 
चताया कि तुम क्यो चितित हो ! 

बलराम-बतला तो दिया कि तुम्हारे जानने से 
कोई लाभम नहीं । बेकार दुखी हो्रोगी । 

वृद्धा--(जरा तिनुककर) तो तुम वतते क्यो नही ¢ 
चड़ समभदार बन गये हो । 

बलराम--च्रच्छा न मानोगी, तो सुनो । मै सोच 
रहा हं कि तुम्हारे न रहने पर मे अकेले कैसे रहूगष । 
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(वृद्धा क चेरे पर विनोद की रेखा दोडती है) घर तो काट 
खाने दौडेगा, मै क्या करू गा ¶ 

वृद्धात्‌ रह गयाः पूत पागल । अरे मैं क्या 
मर होकर आई हूं १ (काटा पीते हए) जाने कहां 
मेर कागद भूल गथा है जो देव बु्लाता नहीं । 

बलसम-तो मां, क्या मेरी चिन्ता तुम्ँ जर 
भी नहीं ? 

वृद्धा--है क्यो नहीं ! जिसको षने खून से 
सींचा है, अपने छाती के दृध से पाल पालकर इतना 
वड़ा किया है। (कटे काघूट क्तेती है) उसके लिये 
चिन्तान करूगी तौ किसकी चिन्ता करूंगी पर इस 
चिन्ता से लाभ { आचिर जवजाना दी हेतो दीला- 
हवाला क्या 

बलराम--अच्छा मा, एक बाते पहु ¢ वता- 
रोगी ? 

वृद्धा पष्धो न, उसमें संकोच क्या 0 

वलराम--क्या गांधी जी सचमुच देवता ह १ 

वृद्धा-हां, वेदा, मेँतोरएेसादही मानती हूं। वे 
भारत का उद्धार करने च्राये है।मैतोश्वमर 
जागी; पर देख लेना हमारे देस का दुख दज्लिहर 
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गर कों ह्ुडवेगा तो वह गांधी जी दीर्दोगे। 
(काद की कटोरी चारपाई से नीचे रखते हूए) अह्‌, उह 
उनके दशेन न हग । 

(बलराम मां कोरक से पकड़कर चारपाई पर लेता 
है । बद्धा राम राम करती है) 


वृद्धा--जा वेट, चरवतूमीसो जा। 
(बलराम जाने लगता हे, परद्‌। गिरता है) 


दसरा दृश्य 


[स्थान-दिल्ली का स्टेशन, लम्बा प्लेटफामं, चिजली के 
मल्व लम्बे रामदे में जलते ह । नडी सी घडी खम्भेमे लगी 
ठे जिसमे ३ बजकर ४५ मिनट हूए ह | जां तहा कुली 
जाड़े के मारे सिकरुडे हृषएए खड ह । चारों रोर शान्ति हाई 
हे स्टेशन विल्डिङ्धके एक-दो कमरो मे टके हए टेल 
लेम्प जलते दै एक-दो बाबू चुपचाप काम करते दै, रह रद 
कर दंजन की भमक-भक श्रावाज सुनाई देती दहै) इसी 
प्लेटफामं पर जिड़ला जी एक शरोर सजन के साथ टहल रहे 
है, वह शायद्‌ उनका शोफर है| 


विड्ला जी--(एकाएक एक लेम्प के पास खक कर्‌ 
जेर से एक तार निकालते है श्रौर खोलकर पदटुते है--- 
“केमिङ्ग टुमारो फार मानिद्ध-गाधीः । श्रपने साथी को एक 
बच पर बैठ जाने का इशार। करते है । वह जाकर बैठ जाता 
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है । विडला जी जरा दुर वज्ञे लेम्पके पास खडे होकर 
कुदं सो चते दै; फिर स्वतः ब़जड़ा उठते है) धन्य हो प्रभो! 
इतनी जल्दी बापू को मेज दिया । वृद माद के भाग्य 
ज्गेगे स्या ¢ अभी कौन कह सकता है । (यहलते है) 

[इतने मे घटी वजती है श्रौरदूरपरद्रनकेञ्रनिका 
शब्द जान पड़ता है। परदेके प्पे दरेनकेश्रनिकी 
श्रावाज्ञ श्राती है| बिडल। जी श्रपने साथी के साथ संजग 
टो जाते है । तच तक एक डिन्बेसे गाधी नी श्रौर मि° देसाई 
उतरते दिख।ई देते ई | गाधी जीका सावला रंग, नाट करद्‌, 
लम्बी बै, साधारण मेषे, घुटने तके खद्र कौ धौती पहने, 
पावो मे चप्पल; गले मे जहो तक एक म।मूल्ली कम्बल मोड 
नाके पर एेनक दियेदहें। देषा जी यही श्रघेड उमरके 
श्रादमी ह| गोरा रंग, सिर पर गाधी टोपी, खद्र का कुरता 
उस पर ऊनी लवाहर कोट, खदर की धोतौ श्रगूढे तक 
लटकती, पावो मे चप्पल शरोर एकं हाथ मे भोला, के पर 
एक ऊनी चहर भी ₹ै।| 

विड्ला जी--(गांषी जी के चरण्‌ ह्रूते हए) बापू, 
रेल मे कष्ट तो न हुमा 

गाधी जी-(ब्रिहला जो के धिर पर हाथ फेरकर) 
युखी रही, कष्ट तो पने अपने मन में वसता है, 
घनश्याम । रेल मेँ कष्ट केसा ¢ 


[शौफरभी गधौीजीके चरणद्ुतादहै। गांधीजी 
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चलते चलते स्कजातेरै शरोर उपे श्रशीवाद देतेरै। 
वह पीके खड़ा हो जाता है ] जिडला जी देसाई जीको हाथ 
जोडकर नमस्ते करतेर्है। देसाई जी भी जवा देतेर्‌। 
शप्र देसाई जी का भोला लेकर चलना चाहता है पर 
देसाई जी इश।रे मे मनाकरदेतेदै | श्रव गांभौी जी शरपना 
दाहिना दाथ चिड़ला जी के कघे पर रखकर चलते हं । | 


बिड़ला जी --कितने दिन रहने का प्रोधामदहे 
वापू १ 

गांधी जी-रहने का प्रोम्राम केसा ¢ अभी पांच 
वजे वाली द्रन से अहमदावाद्‌ जाङ्जगा । 

निडला जी--(विस्मित होकर) अरे, इतनी जर्दी 
श्राप रुक नहीं सकते ¢ | 

गांधी जी-- असम्भव । (जिड्ला जी उदास हो नाते 
है, देताई जी की श्र देखकर) महादेव, प्राथेनाका भी 
समय दहोरहाहै। 

देसार्ई-हां बापू, समय तोदो गया है । 

गांधी जी-तो फिर यदीं वेटिङ्ध रूम मे चलो न । 
वहीं प्राथना दहो जायगी ¡ (देशीईै जी के जवाब्रका 
इन्तजारी कयि जरिनादह्ीवे्ङ्कसरूम की श्रोर चलते हुए) 
हां; घनश्याम, तुमने रुकने की बात क्यों पृष्व १ 

चिडला जी-(श्रषशा शरोर निराशा के मिश्रित भाव 
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चेहरे पर नाट्य करते है) कया बताऊ बापू, जव सुकना 
द्मसम्भव है तो कहने से लभ? 

गोँधी जी- तुम पना मन्तव्य तो कहो । 

विड्ला जी- यहां से दस मील की दूरी पर एक 
वीमार बुद्धिया चारपाई पर पड़ी हे । उसने अपना 
जीवन सृत कातने मे बिताया । अव मरने से पहले 
पका दशन चाहती है । 

गोँधी जी- (कुह सोचकर) तो चलो जल्दी करो, 
गड़ीलायेद्ोन! 

विदला जी--गाड़ी तो लाया हूं पर एेसे ज्म, 
माच को सिपहरी के सामने खुली गाडी में श्रापको ले 
चलना मे ठीक नहीं समता । 

गधी जी--यह सव सोचकर समय नष्ट कर रहे 
हो, घनश्याम । हमे कुचर न होगा, तुम चलो तो (खम्भ पर 
लगी बद्री षड्की मे देखकर) चार वज के दस मिनट हूए 
ह । पांच तक लौटकर मेल पकड़ लेंगे । 

बिडला जी-मुशिल है, बापू । याप कहते हतो 
चलिये, पर यह्‌ तपस्या कठिन जान पडती हे । 

गोँधी जी--तुम इसकी चिन्ता न करो । आज की 
प्राथना यही रहेगी । त॒म घरृद्धा के घर जल्दी चलो । 
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(सभी जल्दौ-जलत्दी पाव बटयेस्टेशन से बाहर कारकी 
श्रोर जाते ह । परद्‌ा गिरता हे )) 


तीसरा दृश्य 


[स्टेज पर कोई प्रकाश नकी है, दृश्य बद्धा की श्लोषो 
काह; एक ग्रोरसे मामूली प्रकाश जरा सा उजाला करनेके 
लिये पड़ रहा है | ब्रद्धा चारपाई पर पड़ी राम राम कर रही 
हे । बीच बीच मे खोसिती भीदहै। बाहरसेक्रिंसौ के खटलटने 
कीश्रावाजश्राती हे ।| 

वृद्धा--बलराम, ए बलराम । 

चवलराम-(परदे क पल्स) ॐ। 

बृद्धा-- बलराम वेटा, उठो तो देख दरवाजे पर 
कौन याहे! 

बलराम--(अगड़ाइया लेता मुह फेला ता-बन्द्‌ करता 
ग्रातादहै) क्याहेमां! 

वृद्धा-जया देख तो इतने सवेरे सवेरे कौन 
द्रवाजा खट्खटा राह! 

वलराम--हवा से सांकरड़ करिवाड्‌ से लड़लड़ कर 
वजती होगी; मां । भला इस जाड में हमारे घर इतने 
सवेरे कौन शआ्मायगा ए 

(किवाड़ खटखटाने की श्रावाज ्राती है) 
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वरद्धा- नहीं, नदीं तू जाकर देखत क्यों नहीं ? 
कीरं याया जरूर हे । डरता षै क्या ! 

र वक्ञराम--नहीं मां । अच्छा, दिया जलाकर 
जाङ, 

वृद्धा-जलानदे। 

(बलराम दीपक्र जलाता है । स्टेज पर प्रकाशो जाता 
हे, वह बाहर जाता है) 

वृद्धा--भला इस देव-वेला मेँ मेरे घर कौन 
अया ¢ ब्रह्म-मुदूतं मे साधू-संत को छोडकर कौन त्रा 
सकता ह १ कोड धूनी रमाने के लिये लकद़ी-आग लेने 
आया होगा | कमी कभी रामशचरनदास तो" ` (इतने मे 
सरागे च्रागे बह्नराम रौर प्लस बिडला जी, गाधी जी, 
देसाई जी श्रते है, वेश-मूष। पूववत्‌ है) 

विला जी--(वृदधा के पाव क्रूकर) माहैभये लो 
तुम्हारे देवता आगये। 

(गाधी जी हाय जोड़कर प्रणाम करते है, देषाडै जी 


भी नमस्कार करते है, च्ृद्धा दृष्टी ब्धी सी होकर उठने 
लगती है) 


गांधी जी- नहीं मां, पडी रहो । हम ते तुम्हारे 
बच्चे हं (दाथ से बद्धा को उठने मे रोकते ई) 
वृद्धा-(उसकी श्राखे चमकती | गाल पर की 
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रेखि' स्पष्ट हो उठती हः ज्ञरा देर तकं गाधीजीकी शरोर 
एकरक ताक्ती है, फिर बोलती है) मै सपना तो नदी 
देखती ! 

गांधी जी- नदीं मां, तुम्हारे दशनं के लिये 
सरागया | 

बृद्धा-मेरे मोहनः मेरे देवता श्राखों से श्रस्‌ 
गिरते है, लपककर गांधी जी के पाव पक्ड़ती है, परदा 
गिरता है) 


पगिनि-परीक्षा 


्रग्नि-परीक्ता 


[जदाज का केथिन --तीन कूसिया पड़ी है, एक श्राराम 
कुरी, दो वेत को बाहदार सादौ कुसिया-स्टेज पर साधारण 
प्रकाश है| श्राराम कुर्खी पर मि० माघी जरा पौषे की 
त्रोर भुके हुए पडे है| श्रवस्था रत वषं है। सावलारग 
नारा कद्‌, लम्बी बाहे, सजी हुई मषः कलि रंग का गर्म सूट 

हने है, कमीञ शरोर कालर सफेद रहै; राह का रग काले चेक 
डिजाइन का हैः हाथ पर घडी वेधी है| कषतान दूसरी कुसीं 
पर वेखा है | बह मी लगभग २५ वषर का गोरा जवान, हड।- 
कटा शरीर; गरम-सूर पहने दए दानां हाथों पर टुड्धी को 
रोककर मि० गाधौ की श्रोर देख रहा है । दोनों व्यक्ति कुल 
सोच रदे हैँ, समस्या जटिल जान पड़ती है| 


कप्तान-तो फिर उतश्ने के विपयमें श्नापने क्या 
निश्चय फिया ? 

भि गांधी- करुद्धं सममः मं नदीं श्याता क्या 
करना चाहिए । कोरेख्टाद्रन में पड़े पड़े इतने दिन 
होगये । दोनों जहाज के यात्रियों को मेरी बजह सेन 
जाने कितने कष्ट उठने पडे। दाद! च्नब्दुल्ला को योज 
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ल नर्‌ धमकियां गोरो की च्रोरसे दीजा रहीहैः 
इधर हमारे पूरे परिवार का प्राण संकट मे पड़ा डे । 

कप्तान-- आज बत्तीस दिनों के बाद ननादिरीः 
यौर (कुर्लैर्ड दनो के मुसा {फरो को उतारने का हुक्म 
सरकारने दे दिया हे, इसलिये उनकी चिन्ता करने 
की आआपक्रो अवश्यकता नहीं । हां, दादा अब्दुल्ला 
की स्थिति जरूर शोचनीय है; पर हमने तोसुनाहे 
कि वह्‌ सभी नुक्रसान उठने को तैयार हँ पर आपका 
साथ न डोड्गे | 

भि गांधी- इसी सेतो हमारी जिम्मेदारी चौर 
भी बद गई दै । आचिर हमारामीतो कुद धमे दैः 
हमारी जरा सी भूल स दादा ऋब्दुल्ला के व्यवस्य 
मे लाखो रुपये का धक्ता लग सकता है । 

कण्तान--शमपने परिवार के विषयमे तो अव 
रापरको कुले न कुद निश्चय कर ही लेना चाहिए, 
देर करने से परिस्थिति के चौर भी विगडने की 
सम्भावना है हमने सुना है कि यहां के गोरे आपको 
जान से मार डालने पर उतार दँ । 

मि० गांधी--च्रपनी चिन्ता तो मुभे विशेष नही 
हां, परिवार की चिन्ता जरूर लगीदै क्योकि मेरे 


ई देव-दशेन 
स्वी-पुत्र होने के सिवा उनका श्मौर दोष ही क्या है 
उनको निरापद्‌ जहाज से उताप्तेका को दंग नहीं 
दिखाई देता। 

कप्तान- एक उपाय तो है । यदि आप पसन्द करं 
तो कहू । 

भि० गांघी--कद्िये, कटिये, कहने मे सकोच की 
कोन सी वातदहै) 

कप्तान--मि० एसकम्ब मे खवर भेजी है कि 
आपको चरर अपके परिवारवालो को सध्या समय 
उतार दिया जाय । डाक सुपरिर्टेर्डेर्ट पको उतार, 
ले जार्यगे । गोरे लोग वेतरह्‌ विग्डे हूए दै च्रौर दिन 
को उतारने पर उन्मत्त होकर अगर मार भी उलं तो 
कोड आश्चयं नहीं | 

(दोनो गम्भीर सद्रामें कुक्कु सोचते ई मि? सांषीकां 
चेरा कभी तो खिन्न उठता ह त्रीर कभी म्लान होकर गिर 
जाता दे) 

कप्तान-- (शाति भंग करते हुए) इस सुभाव के 
विषय में आपकी क्या राय हे ? 

मि० गांधी-- क्या बताङ ¢ अपने परिवार का 
प्राण संकट मै डालने का हमें क्या अधिकार दै ९ में 
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उनका “सिरजनद्यरः तो हं नदीं 1 अरब रदी वात मेरी 
तो मँ भी उनके साथ चला जार्छेगा! उन लो्गोँको 
्रकेले सेजना भी तो संकट से खाली नहीं । कोन जाने 
क्या वीते । वेसे साथ रहेंगे तो संतोष तो रहेगा । 

(मि° गाधी के चेहरे पर ग्लानि के कुलं चिन्ह दृष्टि 
गोचर हेते है, कातान मी कुष प्रसन्न नदी दिखाई देता) ) 

कप्तान-ठटीक हे, वेकार ववाल मोल लेने से 
क्या लाम! 

(फिर दोनों मोन हो जति ई, मानों कोई गर्हित कायं 
करनेजार्हेहो। इतने में मि० लेटन श्र[जाते ह| ये श्रघेड 
श्रवस्थाके गोरे रहै जाडेके सूट, बये हाथमे एक चमडे 
फ्री श्रेचौ लटक रही है | ) 

मि० गोँधी--खइये मि० लेटन (दोनों हाथ मिलाते 
है । कप्तान भी उठ खड़ा होता है श्रो मि० लेयनसे हाथ 
मिलाता दै । मि० गाधी, मि लेटनको खालीश्ुसीं पर 
बेठने का इशारा करते ह| ) 

मि० लेटन-(घैठते हुए) त्षमा कीज्यिगा, मेने 
दोनों आ्दमियों की वातचीत में वाधा पहुंचा ह । 

कप्तान--कोई बात नही, आपसे मिलकर बडी 
खुशी हु । 

मि० गधी-- कहिए, शहर के क्यादह्ान दहं? 
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भि लैटन-- ऋच्छा, अदी की चर्चा घर 
घरमेंहोरहीदै। 

कप्तान-- वह. स्या ¢ 

मि° लेटन--यदही कि मि० गोधी केप-कोलोनी को 
भारतीयों से मर देना चाहते दै, इसी्िये मारत से 
दो जहाज आदमी भर के लाये ह| 

मि० गोँधी-(ग्राश्वयं ऊ खथ) अच्छा | (उस्सुकता 
से) चौर कोई खबर ¢ 

मि० लेटन--च्यौर यह कहा जाता है कि भारतः 
भे आपने नेटाल के गौरो की जी भरकर निन्दा करी ह| 

कप्तान-लोगो का रगकंसाहे!? 

मि० लेटन--कफेसा वताया जाय ! कुठ लोग तो 
क्रोधके मारेएेसे पागलदहो रहे करि पायसो 
भि० गोधी को जिन्दा चवा जायं । 

(कप्तान स्तम्भित हो जाता है; मि गाधी केदो 
पर हल्की मुक्कान नरस्य करती ३।) 

कप्तान--फिर भि० मधी को कैसे उतारा जाय ? 

भि० लेटन-मि० गांधी के परिवष्को तो अभी 
गाड़ी पर विठाकर रुस्तम जी सेठ के घर मेज दिया 
जाय क्योकि गोरे उन पर हाथ न उठायगे ] हां, मि० 
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गोधी अपने विषय में जेसा उचित समभे करं । 

क्तान-- मिप गोंधी के लिये क्या आपने कोई 
रौर उपाय सोच रखा है यदि मि० गधीभी 
परिवार के साथ चक्े जायं तो कंसा हो 

भ्रि० लेटन-मि० गोँधी का परिवार के साथ 
जाना मेरी समस मे ठीक नहीं । उनके साथ जाने से 
परिवार पर सी संकट श्राने की सम्भावना है । दूसरे 
खर वह तो मेरी निजीरष्यदहे। मै भिन्गोँधीको 
उसके लिये बाध्य नहीं कर सकता । 

(मि गाधी श्रमी तक टोनों की बां चुपचाप सुनते 
ये] श्रव उन्होमै मौन मेगकिया।) 

मि० गोँधी--यखापकी निजी रायक्या है, भि 
लेटन ! 

मि० लेदने-क्या बतारे १ मेरी सममः मे तो 
्रापका दह्धिपकर पके पके जाना ङु ठीक 
नदीं जचता। 

कप्तान--वजह ? 

मि० लेटन-सव लोग समगे फिमि० गधी 
डर गये रौर न जाने कितने नये नये नाम इनके लिये 
गग । इससे भारतीयों की भी प्रतिष्टा मे धक्का 


३८ देव-दशेन 
लगेगा, ओर सबसे वडी वात तो यह है कि इस समय 
हत्ला-गुल्ला ठंडा पड़ गया ह, गोरे लोग चलते गये 
अगर मित मोधी हिम्मतसे कामलंतो कों उनका 
बाल मो बांका न कर सकेगा । 

मि० गोँधी-मि० लेटन, अप मेरे मन की वात 
कट रहे ह । इस समय हमे च्रापकी सबसे बडी 
्राबश्यकता थी । लुक-द्धिपकर जाना हमको भी बडी 
लञ्जासद चीज मालूम होती च्रौर इस भयके 
थतो होते है भगवान की सत्ता से अविश्वास । 
जव तकृ वह्‌ रक्षक है कोई केसे मार सकता है ? मौर 
द्िपकर जने से तो लोगोंकी जोद्ुरी धार्णामेरे 
विपयमे बन गई है उसकी पुष्टि हो जायगी । 
इसलिये मेँ तो खुले आम जागा । हां, परिवार को 
गाडी पर मेज दिया जाये । 

कप्तान्‌-भि° गधी; श्राप अच्छी तरह से समभ 
चूभ लीजिये । 

भि= गोधी-- च्व इसमे समभने-वूभने की तो 
कोद गजायश न्दी मालूम होती । यह्‌ मेरा अन्तिम 
निणेय है । 

मि० ज्ेटन--मि° गोँधी) आप मेरे कहने सें 
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फर जोश मे कोई एेसा काम न कर वेखिये जिसके 
लिये वाद को पल्ल॑ताना पड़ । 

मि< गँधी- नह, इससे आप निशाखातिर 
रण्वं । मेँ सव कुड पनी जिम्पेद्यी पर क्षर रहा हू 
रोर उसका मुभे पूया ज्ञान दहै । 

कप्तान-फिर सेरी जिम्मेदारी का क्या होगा? 

मि० लेटन- मे जहाज के एजेरुट क्रे वकील की 
हैसियत से श्मापको जो हिदायत दी ग्द हैउस 
जिम्मेदारी से वरी करता हूं चौर अपनी जिम्मेदारी 
परमि० गोँधीकोलेजार्हाहूं। 

कप्तान--धन्यवाद्‌ । हयं, तो अव क्या करना 
चाहिए ? 

भि० लेटन-- च्तिये हम अर्‌ आप पटहे मि° 
गधी के परिवार को गाड़ी परमेजद, फिर देखा 
जायगा । 

(मि० लेटन श्रोर कप्तान बाहर जते ह । मभि० गाधी 
उठकर टहलने लगते हैँ चिन्तित भावसे।) 

मि< गोधी- (कुं मन दही मन ऋडबडाते हुए से) 
समुद्र में एक भयंकर तूफान का सामना तो किया पर 
सच्चा तूफ़ान अभी सामने दहै । (ज्रदष्ट की श्रोर देखकर 
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नरासास्िर उठाकर हाय जेडे हुए) हे दीन-वन्धु ! दीन- 
रक्तक ! अपने वच्चो की र्ता करो । तुम्हारे सिवा 
इनका चओरौर कौन साथी है ¢ इन्हं सुरक्षित अवस्था में 
सेठ जी के घर तक पहुंचा दो । प्रमो, मै भी तुम्दास 
ही हः हमे चाहे कष्ट कितना दी ढो, पर कष्ट सहने 
की शक्ति अवश्य दो । आज तुम्हारे भरोसे इस उमडते 
समुद्र की लयो म कूदने जा र्हा हूं । 

(इतने मे मि° लेटन श्रौर कतान अजति) 

मि गोँधी-सवको भेजकर, भि० लेटन ? 

भि० लेटन--हां मेज दिया । उनके साथ एक 
आदमी भी कर दिया ह } अवं आप उनकी ओर से 
निश्चिन्त हो जाइये । 

कप्तान- यदि अप भी चलते गये होते तो बड्य 
अच्छा रहता । एक सुन्दर मोका हाथ से निकल गया । 

भि० गांधी--हमे प्राणों का भय नहीं है । कप्तान, 
हमारी क्षणिक दुबेलता पर हमें लज्जित न करो । 

कम्तान- नहीं मि० गांधी, मेरा मतलव यह्‌ 
बिल्कुल न था | 

मि° लेटन-मि० गँधी, अव हम लोर्गोको भी 
चलना चाहिये । 
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मि० गोधी-मि० लेटन, आपका मेरे सप्थ जाना 
ठीक नहीं है । क्या पता रास्ते म क्या गुजरे १ मै 
श्रापको अपने लिये खतरे मे नहीं डालना चाहता । 

भि० लेटन--पर मै तो आपको खतरे मे डालकर 
पीने नहीं रहना चाहता । मेँ आपके साथ अवश्य 
चलू गा । अव जल्दी भी करनी चादिरए | 

मि० गोँधी- अच्छी वात है, जसी पवी इच्छा । 
(कप्तान की प्रर दाथ वदा कर मिलति हुए) कप्तान, मेँ 
तुम्हारी सेवा शौर सञ्जनता को भूल नहीं सकता । 

कप्तान--घन्यवाद्‌, आपका मागे निरापद हो । 
(मि० लेटन मेहथ मिलते हुए) आपका भी मागे 
वाधारहित हो | 

(मि° लेटन श्रौर मि० गाधी चन पड़तेहै।वेव्योँदही 
एक च्रोरसे परदे कीश्रोटमें जाते दहं, दुसरी श्ररसे सात 
गारे बालक खाकी हाप्रवेन्ट, हाफशटे, काले मौज्ञे शरोर 
काले बूट पने हुए श्रते है; हैट सवके पिर पर खाकी रंग 
का । सव गातिर्है, परदेसे ही श्रावाज श्राती हैः-- 

हम लंगे यँ जी गधी को हम लगे, 
उस इमली के बडे पेड़ पर, फांसी ठम दे देगे। 
(श्रावाज्ञ तेज्ञ होती जाती है) 
कप्तान-- (कुं चिन्तित सा) श्रे, क्या ये लोग 


षर्‌ देव-दशेन 
चिपे हए थे। मि गधी की रक्षा करो, हे भगवान । 

(कप्तान एक श्रोरसे परदे के पल्ल धीरे धीरे जाता 
हे, गरे बालक दुखरी श्रोर से श्रागे बदूते श्रते ह| गान। 
जारी है। ) 

एक बालक (रुक कर, गाना रुक जाता रहै) कयो 
भई, गोँधी ने कलकत्ता में क्या कहा था १ 

दूसरा बालक-- कलकत्ता में कहा था कि गोरे 
ल्लोग हिन्दुस्तानियों को दिन दहाड़ लूट लेते ह सव 
गोरे लटेरे हैँ । 

तीसरा बहलक- तो श्राज देखं हम लोग केसे 
लटेरे हं । 

पहला बालक--ौर बन्वई में क्या सख्रवर 
उड़ाई थी! 

दूसरा वालक-- यम्ब मे तो वे सिर-पेर की होँकी 
थी; वहां कहा था कि गोरे लोग जहां कीं हिन्दु- 
स्तानियों को पाते हैँ मारते ह ओर वेद्ञ्जत करते हं । 

तीसरा बालक--श्रीरक्या? टीकदहीतोहेः देखे 
हम लोग कैसे मारते रौर वेदञ्जत करते हें । आज 
मजा चखा देना दै, क्या समगे गोरे केसे होते द । 

टला वालक क्यों च्या नो उतरेगा ¶ उसके 
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घरवालो की गाडी प्रमी गदर, वहभी कुहु सहर 
कर आता ही होगा। 

दूसरा वालक--च्रौर क्या, तव तक स्वागत के 
लिये कुं फल-पूल तो वटोर लेना चाहिए । 

तीसरा बालक--मै तो थोडे से अंडे अभी लाता 
रं । (शन्द्र जाकर शरु सुफेद्‌ मोलिया लाता है श्रौर 
रखता है । ) 

अन्य वालक-हम भी थोडे से ई'ट-पत्थर रख 
लं (सत्र इधर-उधर से इका करते ह|) 

पहला बालक- हां, जी बह गीत केसे हे (सभी 
गाते र: 

हम लगे, हम लेगे 
गोधीकोहमलंगे,हांजी गांधी कोहमलेगे। 
उस इमली के वड पेड़ पर फांसी हम दे दंगे }) 

(एक श्रोरसे मि गांधी श्रौर मिण लेटन श्रते दिलाई 
देतेदें। श्रभी स्टेज पर नदीं त्रापये, श्रारचेष्टा से गम्भीर 
रिथति के द्योतक बाजे का हल्का वेकग्राउंड है। ) 

प्रथम वालक--वह देखो यार, दो आदमी तो 
अआरहे है, जहाज की ओर से। एक वदी तो नदीं है ! 

दूसरा बालक--ए; वही तो जान पडता हे, जरा 
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गौर से देखकर) वही है वही; ओर वह दूसरा कोन है, 
हाथ मे चमडे की अटेची लिये ! 

तीसरा बालक--वह तो एजेर्ट के वकील जान 
पडते हँ | 

दूसरा बालक वकील ¢ क्या नाम है इनका ! 

प्रथम बालक--अरे मि० लंटन यही है क्या ! 

तीसरा बालक--ओरौर क्या † 

प्रथम बालक-येतामुनाह गधी के बडे पक्के 
दोस्त दै । 

दूसरा बालक-तभी तो रक्तक बने आरहेरह। 

तीसरा बालक-इनको किसी तरह अलग करना 
चाहिए | 

प्रथम बालक-अच्छा देखो, जव दोर्नो रागे यागे 
चलं तो तुम लोग पीद-पीछि गधी को मासे, गँधीको 
माये, चिल्लाना शरू करना, तव तक मँ लपक कर 
मि० जेटन की अरैःची छीन लूगा। जव वे पील मुड़कर 
देखने लगे तो तुम लोग गधी शओओरभि०लेटनके 
बीच मे पिल पड़ना ्रौर मारना अआयारम्भ कर देना | 
क्यो यह स्कीम केसी रहेगी ? 

सभी- (एक साथ) ठीक हे। 
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प्रथम बालक--अच्छ्ा सव सचेत दो जादो, बह 
गये दोनों । 

(मि० माघी प्रोर मिण लेयन दोनोंका प्रवेश | मि 
गाधी के चेहरे पर शदीदाना मुस्कराहट दहै! मि लेटन 
चकित श्रोर चिन्तित नजर श्राते है) 

°भि० लेटन--मि० गधी, ये शेतान कां से पहुंच 
गये ! 

भि गोँधी--इनके न पटुचने मेँ ही आश्चये हो 
सकता था । पहुचना तो स्वाभाविक दी दै। 

मि० लेटन- फिर क्या करना चादिएट ¢ (श्रस्त 
व्यस्त से) आदये ल्लीर पड़ , जल्दी कीजिये । 

मि० गोधी-अव मै नदीं लौट सकता । 

भि० लेटन--तो क्या प्राणं दीनज्ियेगः ¶ 

(मीड निक्टश्मातीजार्हीदहै गांधी को मारो, गांधी 
को मारा की श्रावाज भीपणुतर होती जाती है|) 

मि० गधी--यह तो भगवान जाने । 


इतने मे एक जालक मिन लेटन की श्रटेच्री भयर 
के साथद्धीन कर भागतादहै। वे मुडकर पीछे देखते है। 
इसी बीच श्रौर लड़के धक्का करके मि० लेटन के श्राय 
निकल जाति है। मि गाधौ बदते ददी जाते दहै । उनपरररई2, 
पत्थर श्रीर्‌ श्ररुडे बरकने शुर हो जाते दै । मि° जेटन बचाने 
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मि० गोँधी-(खूल भरा सिर उठाकर) कोन ` “ ˆ" 
मिसेज अलेग्जेरडर ' ` `! 

मिसेज अहां, मै दं । केसी तवीयत दै 0 

मि गोधी--चोः- ` "तो" ` -अधिक- ` -लगी है- ` । 

भित अलेग्जैर्डर--श्मब श्राप निश्चिन्त रहिये । 
मेरे रहते अब श्मापका बाल मी बाक्ान दहो सकरेगा। 

(स्टेचर श्राजाता दै। सिपाही मि गाघौी को उटाकर 
च्रादिस्ते से स्थ्वर पर रख्तेहै।) 

मि< श्रलेग्जेणडर- तुम लोग शाने पर॒ चलो । 
प्रिये, तुम भी साथ जाच्मो । वहां डा० विलियम करो 
बुलार मि गोँधी की मरहम-पद्री कराश्रो, त तक 
मै श्राता हूं । 

(एस ° पी° को छोडकर शेप सभो जाते है) 

मि अलेगजेण्डर- (जरा यदलते हृष्ट) भि० गोँधी 
बेचारा निर्दोष है । उसे बेकार पीटा गया, कया वताद्धँ 
यदि कटीँ मेँ इन द गादरयो को सजा दिला पाता ! मि० 
गोँधीका अमी तो बुरा हाल जान पड़ता हे । 

(मि० एतकम्ब का प्रवेश, पेतालीस वधं के गारे जवान, 
गरम सूट पहने हुए, भेह मे सिगार दवाये है }) 

मि? चक्तरण्डर- चाद्ये मि० एसकम्ब, कहां 
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तक जने का इरादा? 

मि° एसकम्ब- कुहं नही, जया भि० गांधी से 
मिलने फा इरादा है, 

मि० अलेग्जैण्डर--कर्यो, वात क्या हे ! 

मि० एसकम्ब-सुना है कि मि गधी को कु 
लोगों ने पीट दियादहै। मेने तो मना करादियाथा 
किदिनिको न उतरे, परवे क्यो मानने लगे हमारी 
चात । हमे तो पटले से ददी इस घटना की याशका 
थी । खर, कहां ह वे 

भि० अल्लेगजण्डर-- थाने पर दै । चलिये हम भी 
चल । 

(दोनों एक श्रोर से जाते ह। दुसरी श्रोरसेमि० गांधी 
कोएक पदियेद्‌रस्टेचर परएक नोकरलाता है। साथमे 
मिसेज अलेग्जेरडर भी दै ।) 

भि० गोधी--(सिर पर प्री बंधी है, पडे पडे) मिसेज 
लेगण्डर, मेँ आपका कितना शुक्रगुजार हूं । कैसे 
चता ! 

मिसेज अ--इसकी तो कोई आवश्यकता नदीं । 
हां, ्रापके ददे काक्या दाल दहै? 

मि गोँधी- चव तो बहुत कम है; पसलियां 
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थोडी सी टूट गई दै चौर घुटनों मेँ कुलं सख्त चोट 
च्मागई हे । 

मिसेज अ०--सराप बिल्कुल चिन्ता न करे । आप 
जब तक अच्छ न दहो जायं यहीं रहिए) अमी गोसे का 
मन शान्त नहीं हुमा है। मे जी-जघन से पकी 
सेवा कर्मी । 

मि गोँधी--घन्यवाद्‌ | 

(इतने मे मि° श्रलेग््ँडर श्रौर मि° एसकम्ब अजाते है) 

मि० च्रलेरसेण्डर--भि० गधी, ये देखिये, भि° 
एसकम्व पसे मिलने राये दहं । 

मि एसकम्ब--कदिए मि गधी, क्या हाल हे ¢ 

मि० गोधी--श्रच्छा हूं । चोट एक-दो जगह जरा 
सर्त लगी हेः । 

मि० अलेग्जेडर--अच्छा, राप ज्लोग वातं कीजिये 
तव तकम कुदं चौर काम करू । (मि श्रलेग्जैडर 
मिपेज्ञ श्रलेग्जैर्डर कोभी इशारा करते दह चलने का) 
दोनों चल्ले जाते है।) 

मि० एसकम्ब- मेः तो आपके इस तरह पिटने 
पर बड़ा ही दुख हुत्रा । मेरा सन्देश तो खापको मिल 
ही गया होगा ¢ 


अग्नि-परीच्ता ५१ 


भित गोँधी- हां मिल तोगया था। मुभे दुःख 
हे कि आपके आदेशो का मै पालन न कर सका । 

मि० एसकम्ब-सर, कोई बात नहीं । हमे जो 
कु ठीक जंचा हमने आपको कदला दिया। उसे 
मानने न मानने का अधिकार आपको था, चौर इस 
मामले मे अप पूरे खलतन्त्र थे । हां, इतना मँ जरूर 
कहूंगा कि यदि आप सेरी राय मान लिये होते तो यह्‌ 
दुगेति न होती । 

मि० गौँधी-पर मेरा लुक-द्िपकर श्राना तो 
रर भी बुरा था। सभी गोरे समते कि मैने भारत 
मे सचमुच उनके खिला प्रोपेगेन्डा किया है । इसी 
से मेँ डरता हूं । 

मि एसकम्ब--खेर, इस अत्याचार से मेरे दिल 
को जो दुख पचा है उसे मेँ ही जानता हूं । समाचार 
मिलते ही मैने उपनिवेश-सचिव सि० चैम्बरलेन को 
केवलः भेजा । उन्होने तुरन्त जवाव दिया कि अव्या- 
चारियों पर मुकदमा चलाया जाय ओर उन्दुं सजा 
दिलाई जाय ताक्रि वेएेसी कारवाई फिर आगेन 
कर॒ सके । अगर आप अभियुक्तो को पहचान सके 
तो मँ सरकारी वकील की हैसियत से उन पर अभी 
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मुकदमा दायर करू गा । 

मि० गोँधी-नालिश तो मँ किसी पर करनादी 
नदीं चाहता । (मि एसकम्ब श्राङ्चये भरी रष्टि से मि 
गाधी का मुह देखते है) मेँ जानता ह कि इस मामले में 
उन गोरो छा बिल्कुल दोप नहीं है जिन्दोने हमे पीटा 
है । उन विचारसेतो कहा गया थाकि्मैने भारत 
मे नेराल के मोरो की कड़ी निन्दाकी दै च्रौर उनके 
मुकाबले के लिये दो जहाज मे भारतीयों को मर कर 
लाया ह्रं । पेसी दशा मे यदि वेहमें जान से मारने 
पर उतार हो जायं तो उनका क्या दोष ¶ दोप तो उन 
लोगों का ह जिन्देनि ये खवरं जानवूभकर फेलाई । 
शर्ते च्राप बुरा न माने तो मेँ कटगा कि दोष आपका 
है । (भि° एककम्ब श्रौर्‌ भी चकित होकर मि गाधी की 
श्रोर देखते है) क्योकि आपने भी शूटरः की खवर्सो 
पर विश्वास कर भटी अफवाहों को फेलने मे मदद 
दी] यदि आप चाहते तो श्ननायासं लोमँ को टीक 
रास्ते पर ला सकते थे, पर हमें इससे क्या । दोष्र चाहे 
किसीकादहो हमे तो नालिश ही नहीं करनी हैः । बदल 
की लेश-मात्र भी भावना मेरे हृदय मेँ नहीं । गोसे ने 
मल की है ओर सममः में श्राजाने पर वे खयं 
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पद्यतायगे | 

मि० रसकम्ब- (रद्ध कीटृष्टि सेमि० गँधौका 
देखते टै मानो मिस मरियमके पुत्र कौदेखर्ेहो।) 
मि० गोँधीः अपके इस निश्वय से मेँ बहुत प्रसन्न हूं । 
इससे हमे लोगों को शान्त करने में बड़ी मदद्‌ मितेगी। 
स्थिति आसानी से कावर मे आआजायेगी च्रोर आपकी 
मी प्रतिष्ठा बहृगी; पर कोई जल्दी नदीं, छप अपने 
अन्य मित्रों से सलाह ले लीजिये, फिर लिखकर दे 
दीन्यिगा तोम भि० चैभ्बरलेन को भी खवर भेज 
दृगा। 

मि० गांधी- इस मामले मे हमे किसी से सलाह 
नदीं लेनी है । यह्‌ हमारा अन्तिम निखेय है । मेँ किसी 
पर नालिश नदीं करूगा चौर यह्‌ बात मेँ अमी लिख 
कर आपको दिये देता द्रं । 


(मि° गोधौ चगल मे रखी मेज्ञ पर पडे क्रलमको 
उटाकर एक पेड उढठाने का उपक्रम करते है ]) 


मि० एसकम्ब-मि० गधी श्राप आदमी न्दी, 
देवता ह । 
(परदा गिरता है) 


$= 


पुण्य-स्म्ति 


पुण्य-स्मृति 


[भि गाधी के बगल्ते काएक कमरा जिसमं उनके रकं 
मि° विलियम्‌ रदते है । कमरे के बीचमे एक र-टेबि्ल रखी 
है } ठेजिल के दोनो रोर श्रामने-स।मने बतकी दो बाहदार 
कुसिया स्खी है! एक पर मि° विलियम वैठे दै, दूसरी पर 
मिसेज विलियम । मि विलियम के सामने दीवार पर ईसा 
मखीह की दो तष्वीरे शीशे मे जडी हू लटक रदी है । एक 
मे क्रास पर ईसा को फासीहोनेका दृश्यदहै) दोनो कलाइयों 
मे, दोनों पिडलि्यों मे शरोर गले मे कीलेंटाक दी गहै ह) 
इन जग्धो सेरक्तकी धाराबहर्डीरे। पदात्माईसाकी 
मुद्रा शान्त श्रोर्‌ मोन है । दुसरे चित्र में महात्मा ईसा एक 
बाज्ञ के बच्चे केोद्धती से लगाये ई श्रोर उसको एकटक 
देख रहे ह । उनकी त्राखों से स्नेह टपक रहा है । बाज की 
श्राखों मंदिसा भरीहै। दिसाकोम्रेमसे जीतने की चेष्ट 
हो रहीदहै। तसवीरो के नीचे एक बड़ा आमना दीवार में 
जदा है। बगल की दीवार पर मि° गाधी की तसवौर 
लटकती है । घुट, टाई में जैसे पूरे बेरिस्टर बने हुए । मि° 
विलियम के पीछे वाली दीवार पर मि° श्रौर मिसेज्ञ विलियम 
के चित्र है, विवाह के समय के | मिसेन्ञ विलियम इसे 
देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रदी हं; यही उनकी श्रादत 


पुर्य स्मृति ५७ 


है । फण पर दरी च्छि है| एककोनेमे पेशाब के लिये 
एक चीनी का नतन है जिसपर एक टक्छन मीरक्खाहै। 
टेबल पर एक तश्तरी मे तराशे हुए टेस्ट के इकडे? दुसरी 
म बिर्किट रखे रै। दो प्यह्ने चायमभोद्‌ त्तस्य मेरी 
हं । प्याले स माप निकल रही दहै। मि विलियमकारग 
गादा काला है । दादु. बि्छुल साफ है, उम्र लगभगरट 
वषं की होगी । ड्‌सके मामलेमेयेजरा शौकीन है शायद्‌ 
किसी कमी को इस तरह पूरा करने को चेष्टा करते हं । दिन 
जाडे केर इसलिये श्राप सजं का सूट पहने ई | राई गाद 
भूरेरगकीहे। फाउन्टेन पेन, रिस्टवाचश्रोर गोल्डपरेम 
के ठेनकसे लेस है, चेहरे परक्रम के कुं कण उड़ते 
से नज्ञरश्रातेर्है। कोट की ऊपरी जेचसे रेशमीरूमाल 
ज्ञरा ज्ञरा सा राके की कोशिश करता है। मिसेज्ञ विलियम 
२२ वषेकीज्ञरा मोरी श्रौरक्रदमेद्कोीस्तरीरै | श्रापका 
रग सांवला है, पर मि° िलयमसे बहुत खाफदे | श्राप 
भी पैरी-कोट, स्यकिङ्ग, ऊची एद के जूते वगेरह से लू 
सुसञ्जित र । चेहरे पर कोड बाजारू पराग स्रा उड़ता 
दिखाई देता है । श्रापके शरीरसे खुशवू निकल रदी है। 
श्राप श्सिन्टसः कौ खास तौर पर शोकीन है|] 

मिसेज विलियम-यिस्ट का एक डुकड़ा उटाति 
हुए) आज तो बड़ी ठंटक हे । 

मि० विलियम--हां, भ्रिये, आज कुहरा भी 
श्रीर दिनो से कुड अ्यादा दिखादं दे रहा है । 


, ~ देव-दशेन 


मिसेज वित (चाय का प्ाला शेटोंकेपास ज्ञे 
जाकर लोटाती है) चाय श्रमी बहुत गरम हे । 

मि० विलियम-(जया सुस्कराते हए) तुम्हारे हठ 
भी तो बड़ नाजुक दै, कीं सुलस जायं तो ! (प्याला 
उटाकर जरा सी चाय पीता है) देखो, मेरे होठतो 
नहीं जलते । 

मिसेज वि०--अरे भा, तुम बहादुर हो । (एक 
निरिकट उठति हुए) भला मँ तुमसे केसे जीत सकती हूं १ 

भि० विलियम-(येस्ट का एक टुकड़ा लेकर) अब 
तुम्हं बनाने की सूम्पी । 

मिसेज वि०- (चाय की प्याली उठते हुए) पहल 
किसने शुरू किया ? 

मि० विलियम-- (एक निस्किट लेते हुए) क्या इसमें 
भी शके? 

मिसेज वि°-(प्याली स्लते हए) जरा घन्‌ भी । 

मि विलियम--तुष्हारे सिवा रौर कौन हो 
सकता हे ! 

मिसेज वि०~अच्छा ! मै तो पहल्ञे दी समम 
गर थी करि तुम मेरे सिर मदोगे | 

मि० विलियम--अच्छा, सुनो एक बात पू" ? 
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ठीक ठीक बताच्योगी ¢ 

मिसेज वि०--इसके लिये मेरी इजाजत की क्या 
अरूरत थी ? 

मि० विलियम-- क्या पता उसे भी हंसी-मजाक 
मे उडादो। 

भिसेज वि०-मज्राक मे उड़ाने की वात होगी तो 
उड़ाई दी जायगी । इसका ठेका कौन पहले सेले 
सकता हैः । 

मि विल्ियम-(येष्ट का एक कड़ा उठते हूए) 
तो फिर नपृषने मे दी खेरियत है । 

मिसेज वि०-क्यो, पूष्धोगे क्यो न्दी १ मेरा 
मतलब यह थोड़े दी है कि तुम कुद भी पृषो ही नदीं । 

मि० विलियम- महीं भाई, तुम्हारा क्या ठीक; 
फिर बनाना शुरू कयोगी । 

मिसेज वि०-- (एक निरिकट उठते हए) अरे माङ, 
तुम तो घने बनाये भगवान के घर से खये हो, तभी 
तो मने तुमको पसन्द करिया। अव भला वुष् में क्या 
बना सकती हूं ! 

मि० विलियम-- यह्‌ अभी से छीटाकसी चलने 
लगी । 


६० देव-दशेन 

मिसेज वि०- तुम एेसी वात दही कहते हो; फिर 
मोक्रा पाकर कोड क्यों चृकने लगा ? 

मि< विलियम-तभी तो सोचताद्ं किकुलंन 
कटना ही अच्छा ह । 

मिसेज वि०--(जरा सी चाय पीते हुए) तो कहो 
फिर हसना-बोलना भी बन्द्‌ कर दू | 

मि विलियम--यह्‌ कोन कहता है ¢ 

मिसेज वि०-- तुम ओर कोन ¶ (बुध रुष्ट होकर) 
तुम्हारे साथ जरा सा हंसना भी पापदहै। 

मि० विलियम- (जरा सौ चाय परीते हए) रुष्टः 
होना भी कभी कभी कितना सुन्दर लगता हे । 

मिसेज वि०-अच्छा रहने दो (जरा सा मुस्कराते 
हुए) जायो, मँ चाय नहीं पीती । 

मि० विलियम-- बहुत अच्छा सरकार (दाथ ब्दा 
कर मिरसेज्ञ विलियम के चाय का प्याला श्रपनी श्रोर उटा 
कर रखते हए) लाइ्ये, मेँ पी लं । 

मिसेज वि०-(मि० विलियम की तरफ से चाय का 
प्याला जल्दी से खीचते हए) ओर क्या आप वड़े 
खूबसूरत दहै न । (चाय पने लगती है । दोनो 
मुस्कराते ह ।) 
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मि< विलियम-- यह तो च्मपने दिल से पृष्टो । 

मिसेज वि०वह तो मेरे पास है दी नदी, पृष 
किससे १ (चेहरे पर शरारत नाट्य करती है ।) 

मि० चिलियम--(मुस्करति हए) किसी श्रौर को 
देदियाक्या? 

मिसेज वि०-- क्यो नहीं, जव तकर दिल लेने बाल्ञे 
दुनिया मे मौजुद है भला देने वालों की क्या कमी 
हो सकती है ? 

मि विलियम-- कोन एेसा खुश किस्मत ह भदः 
जराम भी सन्‌ । 

भिसेज वि%-चलिये इतने सस्ते मे दिलदार का 
नाम नदीं बताती। 

मि° विलियम-तो क्या कीमत लोभी ¶ 

मिसेज वि०-कीमत ¢ तादू ? 

मि० विल्ियम--वता दो । 

मिसेज वि दोगे न 

मि० विलियम- जरूर । 

भिसेज वि०-बादं को मुकर तो न जाश्रोगे | 

मि० विलियम-दहरगिज नहीं । (उत्सुकता स तिसेजं 
विलियम कार्मुह ताक्ता हे ।) 


६२ देव-दशेन 


मिसेज वि०- अच्छा तो तुम जो बात कहने वाले 
थे उसे कटो । 

मि० विल्ियम-- वस, इतना ही ? 

मिसेज वि०-मेरे लिये यदी .. बहुत है । क्या 
पता कौन सी बात है? विना जाने उसकी कीमत 
कामें क्या अन्दाज लगा सकती हं । 

भि० विलियम-मेँ मि< गधी के चिपय मेँ तुमसे 
कु पूना चाहता था । 

मिसेज वि~ (टेस्ट का एक टुकड़ा लेकर) क्या 
मतलव ¶ 

मि< विलियम-यही किं बह किंस तरह के 
दमी जान पड़ते दँ । 

मिसेज वि०- क्यो १ हमे तो बहुत भक्ते लगते 
हः । अवस्था तो अभी कम ह पर समभदारी बड़ बड़े 
आद्मि्यों को सात करती हे । 

मि विलियम-(येस्ट का एक टुकड़ा लेकर) यह्‌ 
केसे जाना तुमने 

मिसेज वि०-कल उन्होने हमको बुलाया था । 

यि० विल्ियम- (चकित होकर मिसेज विलियम की 
त्रोर देखते दै ।) च्छा । किस लिये ? 
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मिसेज वि०- कु नहीं, यदी पू रहे थे कि तुमं 
इस घर मे कोट कष्ट तो नहीं हे । फिर कने लगे 
कि तुम इस धर को अपना घर समभाना । मेँ तुम्हारा 
वड़ा भाई हं ओर बहू जी की रोर इशारा करके वोल्ते 
किलो तुम्ह एक भाभी भी देतां । वेचरी बद्र जी 
शरमा रही थी । उन्दने कहा कि किसी भीतरह्‌ की 
तकलीफ हो तो हमसे तुरन्त कना । फिर चौर भी 
बहुत सी वातं घर की व्यवस्था के बारे में करते रहे । 

मि< विलियम-सचमुच एेसा आदमी भिलना 
मुश्किल है । हमसे जव इन्टरव्य्‌, हो रही थी तभी 
उन्न कह दिया था क्रिमे खयं सब का सेवक रं । 
मेरा सेवक कोई नहीं । अप मेरे द्धोटे भाई की तरह 
रहियेगा ओौर मेँ तो आपको यदी समरभुंगा । घर 
श्मापका है, किसी तरह का संकोच न कीजियेगा । 

मिसेज बि०- बिल्छुल साधू ह; इतना पदे-लिखेः 
विलायत से बेरिस्टरी पास की, इतनी अच्छी पैक्टिस 
दै, भारतीयों के सवसे बडे नेता है, पर च्भिमानतो 
कहीं छु तक नहीं गया है । भला दुनिया में से 
कितने आदमी भिलंगे । 

मि० विलियम-मेरी समभ मे तो शायद इनके 


६४ देव-दशन 
अलावा दूसरा न मिले । देखो न, अभी सफ दो दिन 
हुणदह इस घर मेँ राये हए शौर एेसा जान पड़ता हे 
जेस सपना चर हो । 

मिसेज वि०--एक नोकर भी है तो बह जान पडता 
हे कोई उनका रिर्तेदार हो । 

मि विल्लियम-- वह्‌ किसी को भी, मानते दही एेसे 
है । वह्‌ तो कहते ट कि (्वसुधेवक्रुटुम्बकृम्‌ यानी सरी 
दुनिया अपना पस्विार हे । 

मिसेज वि--च्रौर वसे दी चलते भी है| 

मि? विलियम--त्ररे, "चच" भी तो चलना हैः। 
श्राज 'सण्डे' है । (दाथ की धको देखकर) देखो सघा 
राट बज गये । हम लोगो को सादे आठ तक्र पर्हच 
जाना चाहिये । 

मिसेज वि०--चलो चले च्रौर करना ही क्याहै। 

भि० विलियम--(प्याली की बची चाय मुह्‌के पास 
ले जाकर) यह्‌ तो अव बिल्कुल उदी दोगई । 

मिसेज वि०~-छोड्‌ दोःन पियो। ठंटी चाय 
नुकसान करती हे । 

मि बिल्लियम--(चाय का प्याल्ला छोडकर उठता 
दुश्रा) पता नहीं इसे (पेशावर ब्रहि चीनी के बतन की श्रोर 
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इशारा करते हुए) उखाने चौर पंकने का क्या प्रबन्ध हे १ 
भिसेज् वि~ क्या पता, वही नौकर फंकता होगा । 
मि० विलियम-तुम टीक ठीक जानती हो १ 
मिसे विन नदीं मई, मै अन्द की बात 

क रही हूं । | 
भि० विल्ियम- मुमे तो सन्देह होता है कि करीं 

मि० गोधी खुद न उठते, या बहू जी उटाती हो, 

क्योकि नौकर से उठाने के लिये वे कभी नहीं कं 
सकते । 

मिसेज विनतो इस समय तो कुं भी न्दी हो 
सकता । चच का समय दहो गया है | सौटकर देखा 
जायगा । चिना जाने-वृमे उठाकर फंकने लगना भी 
तो ठीक नहीं हे। 

भि° विल्ियम--(जरा देर चुप रहकर, जेसे कुछ सोच 
रहा हो) अच्छी वात है, चक्लो ! (जरा सा चलकर) हां, 
एक वात याद्‌ गङ्‌ । 

मिसेज वि०-- (कुं उत्सुकता से) वह क्या 

मि० विलियम--( मुस्कराता दुश्रा ) बही, तुम्हारे 
दिलदार सहव की सूरत । उन्हे तो चचं मे दिखाच्योगी, 
क्योकि वे वदां अवश्य ही खाने बाते गे । 
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मिसेज वि०--(घुस्कराती हई) चच करयो, अभी 
दिखा सकती हूं । 

मि० विलियम--कोई फोटो रक्ली है क्या? 

(मिसेज विलियम की श्रौर बहते हुए ) 

मिसेज विहं, चीर क्या ¶ 

मि वि० (उस्षुक्ता से) कषां है ¢ जरा देख" | 

भिसेज वि०्-(गम्भीर होकर) आश्रो दिखाङ। 
(मि विलियम पिसेज्ञ विक्लियम के पास श्राकर खडेदहो 
लाते ह । मिसेज विलियम उनका हाथ ्रपने हाथमे लेकर 
दीवार मेलगे ब्डेश्रादईनेके पास्ते जाती है) यह्‌ देखो 
ये दहै मेरे दिलदार साहब । 

(दोनों खिलखिलाकर दहंख पड़ते है श्रौर चल देते 
वचं के लिये, एक श्रोर से | उसी समयदूसरी श्रोर से कस्तूर 
जाका प्रवेश होता है) २६ वष की युवती काले किनारे की 
खफोद्‌ खाड़ी, काले रगके चेक डिजाइन का जम्परश्रौर पर्वों 
मे चप्पलदहं। सिर टका दहै पर धूवट नदींहै, लाल सिदुर 
की रेखा सिरके बीचमें साफ़ साफ़ चमकती दहै; रग दलका 
सावला है। कलायो मे दो दो खनरेरगकी चृद्धियां ह ।) 

करतूर बा--(कमरे म इधर-उधर देख रदी रै। 
एकाएक चीनी के बतन पर निगाह श्रड़ जाती है। गौर 
से ज्ञयादेर तक ताकती रहती है। फिर उदास होकर एक 
कुर्खा पर बैठ नजातीदैश्रौर द्याथो पर टोद्धी को रोककर 
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कुं सोचती ई } फिर स्वयं मुनुनाती हुई बोलती ई) आजं 
ठेसा दिन श्रागया कि अन्त्यज का भी मलमूत्र उटाना 
पड़ेगा । श्रजीव सनक है । जो ऊढ कटो तो सयं 
उठाने पर उतारू हो जाते है * “ˆ "उनका उठाना तो 
शरोर भी देखा नहीं जाता" ` “ˆ (फिर कुलं देर एकटक 
नतेन की शरोर देखती है)" " “^ “` एक वेरिस्टर कीस््री 
मेहतर का काम करे, भला यद कौन कर सकता है" ˆ 
रोर आज की बात तो श्रौर भी निराली है) श्राज 
मेहतर का मेहतर बनना है; एेसे गड मे गिरना हे 
जहां से निकलना तो दूर रहा उठना तक सम्भव 
नहीं । कहां हम वैष्णव । शौर कदां यह रौरव नरक । 
(फिर कुकु देर तक सोचतो दहं । जानप्ड़तादहेकि दृष्टि 
श्रदष्ट पर सकी हुई है) “इस घरमे मेनेक्या 
क्या नहीं किया । सूले, लगड, कोदी तक की सेवा की। 
दिन्द्‌ तुरुकः ईसाई, बाम्हन, च्त्रिय, डोम, चमारः 
मेहतर क्रिसको नदीं बनाकर खिलाया । साथ रश्खा 
श्रीर्‌ इतना ही क्यो, उनकी छोटी से द्ोटी सेवा की | 
मलमूत्र उठाने के लिये तो जान पड़ता ह मेरा 
जन्म दी ह्या है] पर आज न जाने क्यों 
. वैष्णव मन विद्रोह कर रहा है ।" "^ "(जरा जोर १/५ 
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एक वैरिष्टर की पत्नी की यह्‌ दुगेति  * "" " "पजं 
तोम न उठाङंगी चष्हेजोभीदहो। 

(इतने मे मिण गांषौ च्राजाते हं । काले पट पर्‌ पूरी 
नोह की सुफेद कमीज्ञ पहने हुए; पावो में कले मोज्ञेश्रौर 
कले जूते है | बाल ऊुद्धं च्रे ते है, जान पढ़ता है श्रभी 
रनान नहीं कियादहै। कन केपास सबन कीज्ञरासी 
फेन लगी है, श्रमी श्रभी शेक कर रहेथे। श्‌।यद कस्तूर 
बाकी वातं सुनकर निकल पडे | त्रभी मूधो कौ कतर-ब्योत 
नहीं हृ है।रगतो साला हरं है, चेदरे से जवानी उमड़ी 
पड़ती है | श्रभौ तो रन्कांवधे हीलमगादहै। श्राखोंमें 
तेज्ञ दहै वे जिजली की तरह कमरेमें प्रवेशं करते ई) 
उनको देखते दी कस्तूर बा कुरा से उठ खड़ी होती हं ।) 


मि० गोँधी-न उठाश्यो, भादः तुमं कोन कर्हतां 
है उठाने के लिये 

कस्तुर बा-(जरा गुस्से मे श्राकर) तुम कहते हो, 
रोर कौन कहता है । 

मित गांधी- म नदीं कहता कि तुम दुनिया भर 
फे मल-मूत्र उटाया करो । तुम वेस्एष हो, वेष्एव रहो, 
मै श्र दहं शूद्र से भी नीचं) मेँ उस वतेनको 
उठङंगा, तुम छोड़ दो । 

(मित गांधी कोने मे पडे हुए चतन को उठानेके लिये 
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चटते है ।) 

कस्तूर बा--(ग्रागे दृते हए) रहने दो, बड़े उठाने 
याल्े बने हो । जाकर छपना कामं करो । (नतेन 
उठाती है )) 

मि० गांधी--हमको यष्ट रोना-भींकना अच्छा 
नहीं लगता । 

कस्तूर बा-तुम्हं क्यों अच्छा लगेगा । अपने ही 
भरोसे तो तीस तीस च्ाद्भियों को घर में वेराकर 
कोट चज्ञे जाते हो । लू, लगड, कोद, अपादिज्ञ 
जिसे दुनिया में कीं जगह न हो उसके लिये तुम्हारे 
घर का द्रवाजा सुला हे । बड़े भारी सेवक न हो १ 
सवको खिलाते-पिलाते हो, सेवा-टहुल करते हो, रोज 
सवेरे राम राम की बेला मे सवका मलमूत्र 

मि० गांधी--्च्छा, वक-बक मत करो । अगर 
नुम्हे रोना चनौर सिर धुनना है तो बतेन वहीं रख दो। 


मे सुद सब कर लंगा! 


॥ 
॥ 
/ 
(# 


कस्तृर वा--क्यां नहीं ! (ध्रंखों से टपटप श्रि. 


गिरते हैँ, श्रोर कपोलं से लुक कर श्रंचल को भिगोरदे 


है| दोनों हाथों से बर्तन उडा कर चलती ३! श्रंखं लाल्ल 
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हो श्रः8र्ह। श्रास्‌ की चदे देखते ही मि गांघोकापारा 
चट्‌ जाता है।) 


भि० गांधी-- कस्तृर, देखो मेरे घर में यह्‌ सव 
नदीं चल सकता । मेरा कोई सेवक नदी, मेँ सारे 
संसार का, संसारके छोटे से ोटे प्राणी का सेवक 
हं । इसलिये मेरी पत्नी को भी ज्ञद्र सेन्द्र सेविका. 
बनकर दुनिया में रहना पड़ेगा । यदि वह एेसा नहीं 
कर सकती तो उसके लिये इस घर में जगह नदीं है । 
सेवा हंस के की जाती है, रोकर नहीं । 

कसत्र बा-तो मेँ एेसी सेविका नदीं, तुम लिये 
रहो अपना घर, मै चली । (कस्तूर बा बतैन को जमीन 
पर रखकर द्रवाजे की श्रोर बढती ई । मि० गांधी का क्रोध 
छनन च्रापेसे बाहरहो जातादहे)।) 

मिन गोँधी- (कस्तूरबा की बाह पकड़कर दरवाजे 
की श्रोर ठकेलते हुए) जब जानादहीहैतो जरा तेजी 
से जात्रो। इतनी देर तक रुकने की क्या जरूरत 

(बगल म एक जगह परदेका द्राजा साबनादहै 
छो बन्द है। उसमे खोलने के लिये दैरिडल लगा है । मि 


गांधी हैरिडिल प्रकदड़कर द्रवान्ञेके एक पारकोथोडासा 
खोलते ई।) 
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मि गोँधी- (बाहर सक की श्रोर उगली से 
इशारा करके ।) वहां हैः तुम्हारे लिये जगह जाश्यो 
डरबन की सड़कों पर भीख मांगो! (भि° गाधी 
ह।थसे ज्या सा क्स्तूर बा को ठेलते हँ । कस्तूरभ। 
की श्लों से मोती टप-रप टपकने के बदत्े धारा बनकर 
गिरने लगते है । बह जरा ज्ञोर लगाकर द्रवाज्ञे पर श्रड़ 
जाती श्रौर क्रोध; ग्लानिः बेवघौ श्रौर कर्णा भरे शब्दो 
मे बोलती ई।) 

कर्त्र बा-अरे, अव भी शरम करो। जरा सोचो 
तो, मै सड़क पर भीख मांगना शुरू करूगी तो नाक 
किसकी कटेगी ¶ नाम तो तुम्हारा ही बदनाम होगा । 
हमे यहां कौन जानता हे ¢ सव कगे दुनिया भर 
को जो अपने घर में जगह देता दै उसके घर में 
उसकी अपनी ही स्त्री के लिये जगह नहीं । जो अपनी 
स्त्री को नदीं रख सकता गरो को क्या रखेगा । च्रौर 
मेरे मां-बाप भी तो यहां नहीं । सात समुन्दर पार 
इस अनजान देश में लाकर हमे घर से निकालते 
तुम्हे लाज नहीं लगती । मेँ मला कहां जाऊंगी 

(मि० गांधीका क्रोध पानी पानी दहा नाता है| वे कुलु 
बोलते नदीं | कस्तूर बा कादहाथ छोड़कर लोर श्राति 
छरीर कु पर वेठ जाते ई । श्राखो मे असु नाचने लगते 
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ह परवे श्रभौ भिरतेनदीं) वे मौन होकर मम्भीरसुद्रामे 
बेठे दै शरोर एकटक महात्मा ईषा की तसवीर की श्रार देख 
रे है । तज तक कर्तुर्‌ बा बर्तन लेकर चली जाती है ।) 

मि० गँधी- (कुरी से उठकर तखवीर के खामने घुटने 
टेककर) प्रभो, शक्ति दो । ओह कहां यह अहिंसा शौर 
कहां मेरी हिसा!" * "ˆ ` कां यह्‌ प्रेम चौर कटां मेरा 
क्रोध ! प्रभो, मँ स्यं अपने कतेस्य पर लडिजत हूं । 
मभमेः शक्ति दो। 

(नरव मि° गांधी कुरी पर पूववत्‌ गम्भीर मुद्रा मे बेठ 
जाते र । कस्तूरबा का प्रवेश ।) 

करतृर वा--कद्िये, क्या सोच रहे दै † 

मि० गोधी-(उदास मन से) अपनी करनी पर 
विचार कररहा हं । 

कर्त्र वा-इसमभे विचार करने की कोन सी 
बतदहै? 

मि० गौँधी--यही किं मेँ आज कितना वेक्रावु 
हो गया था। मने बुम्हारे साथ अन्याय कियाद 
कस्ूर ! 

करतुर वा--अन्याय } इसमे अन्याय की कौन सी 
बात है ? पुरुष तो घर का देवता है । वह्‌ कभी प्रसन्न 
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होकर वरदान देता है श्यौर कभी (ज्यासा मुस्कराती 
हई) क्रोध में निकाल बाहर करता है । 

मि० गंधी- नदीं कस्तुर, स्त्री घर की देवी होती 
है, सहनशीलता की मूर्ति । पुरुष वह दैत्य है जो उसकी 
पूजा करते हुए भी कभी कभी अपने तामस का प्रदशेन 
किये विना नहीं रहता। कस्तृर, तुम देवी हो (हाय 
जोड़कर) हुम त्तमा न करोगी ? 

कस्तूर बा-अरे, वाह, आपको यह्‌ क्या सूजी १ 
यह्‌ नाटक करना कव से सीखा ¢ (ज्ञरा सुस्कराती सी) 
यह्‌ दूसरा दृश्य है क्या? तब पहला तो कारी 
सफल रहा । 

मि० गांधी- देखो कस्तृर, हंसो नही । हमारे हृदय 
को श्रपने करतब प्रर बहुत ग्लानि हे । हमारा मन रो 
रहा हे । मेँ भीतर ही भीतर गलाजा रहाहूं। तुम 
देवी ह्यो, चमा कर दो | 

करतूर बा-विना फल-फूल चदाये ही ? अच्छे 
भक्त हो । 

मि० गांधी- तो फल-फूल के रूपमे जो मांगो 
अभी दू । या रको न, सचमुच फूल लाने दो । दुम्हारे 
चरणो पर चदूाकर कृताथ हों जाऊ द्यामयी । 
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कस्त्र वा- नहीं, सको, जो फल-फृल यें माग गी 
तुमदोगे? 

मि° गांधी- (पूववत्‌ हाथ जडे हुए) अवश्य । 

करत्र बा-सोच लो अच्छी तरह से! फिर 
मुकर न जाना । 

मि० गांधी- नदी, रेख कभी हो ही नहीं सकता | 

कस्तृर बा-- तो इन अन्त्यज भाई-बहन का मूत्र 
अदि दिनि उठाने की चाज्ञा दो । 


(मि° गांघौ स्तम्भित से रह जाते ह । कस्तूर बा उनका 
मुह देखने लगती है) 
कर्त्र बा-पेसे दी भक्त हो, देवी की पूजा देने से 
भी इन्कार । 
मि० गांधी-(भावावेश मे) कस्तृर, तुम सचमुच 
देवी हो 1 (कस्तूर को दोनो दाथो से ले लेते है ।) 
परदा गिरता है 


बा की बीमारी 


ह्श्य प्रथम 


[ डरबन मे सन्‌ १६०्द्‌ की घटना । डाक्टर क बंगले 
का ड्‌ाद्‌ग-रूम । फ़शं पर कालीन चक्की है । एक केनेमे 
छोटी सी मेज्ञ पर फालरदार रंगोन मेज्ञ-पोश पडा है उस 
पर फ़ोन का चोगा रक्खाहै।दो स्पिगदार श्राराम कुर्तियां 
र गीनकषड़ेसे टकी हूर एक शरोर पदी है) उनके सामनेदी 
एक लम्बी स्िगद्‌र कोच पदक हू है । दाथः के ऊपरी स्त 
पर कुक विलायती खिलोने सजे हए है । दोनों कोनों पर दो 
पलावर्‌ वेसेज्ञ रके र जिनमें कई रग के फूल स्जे हुए रहै) 
दो बगल मेँ श्रौर एक सामने कुल तीन द्रवाज्ञे लगे ईै। 
इर द्रवाज्ञे पर सफद्‌ पद लगेर्दै जिन परहरेरगके 
पत्त श्रोर गुलाबी रग के पूल बने दै! एक कोनेमे खटैरड 
पर एक चीनी का तेन (बेषिन) रङ्खा है जिसमे थोढासा 
पानी षडा हुश्रादहै। पस दह एकखृटीसे एक सुरद 
रोयेदार तोलिय। लटक रहा है । वहीं ताके पर एक साघ्रुन की 
डिबिया भीहै। एकश्रोर दो चमकदार पालिशवालीबेतं 
की साधारण ऊुष्यिां पड़ी ह । दीं बगल में एकं री-टेवल 
भी सिक्ुड्ा पदा है) दीवारों प्रर रक शरोर सुनहरे फम 
के भीतर स्वर्णाक्िरों मे लिखकर यदह टंगादै कि ्चेक्रिफादस 
इज्ञद्‌ श्रोन्ली ला श्रव लाहफः यानी स्यागदही जीवन का 
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एकमान्न कानून है । इस तसवीर के एक श्रोर महामा इसा 
की तसवीर शरोर दुसरी श्रोर मि० गाधी कौ ततवीर है।ये 
दोनों तस्वीरें भी सुनहरे पफ़ोममेंहै। बातत यहदहे कि 
डाक्टर श्रौर उसकी पत्नी दोनों दी मि° गाधी कोएक 
श्रलोकिक पुरुष समते रै शरोर महात्मा ईसा के मुकाचिल्त 
इस चित्र को लगानेमे इन दम्पति के मनम सामजस्य 
का शायद कुं भ्रम रहा हो । दूसरी दीवार पर तन महान्‌ 
वैज्ञानिकों के चित्र कलि प्रेम में लटक रहेर्ह। इसीके 
वामने तीन महान डषक्टयोकेचित्रभीरगे ई श्रोर भेन 
डर, के ऊपर डाक्टर्‌ श्रौर उनकी पत्नी के विवाह के समय 
के चित्र ह । डाक्टर की श्रवस्या लगमग ३२ वष की हे, 
गोरे जवान, क्लीन-रोन्ड, काला पेटः काले, मोज्ञे, काले दी 
जूते भी पहने हुए द । नीले रंग के धारोदार कपड़े की कमीज्ञ 
ह । इखी से मिलते-जुलते रग की टाई है । कालर कड़ी श्रोर 
सफेद है । टाई का लटकता हृश्रा छर एक सेपटी पिनसे 
कमीज्ञ मे श्ररका है। सिर के बाल कुल कुहं सुनहरे से ह। 
श्रादमी बडे सञ्जन प्रकृति के ई | निःस्वाथं सेवा करने की 
इन्द लन्त सी सवार रहती है । इनकी धम-पल्ली भी जिनकी 
छ्मवस्था लगभग २५ सालकीहगी, ब्दी उदार है श्रौर 
डाक्टर के हर काम मे सहायता पर्हुचाती ई | फर्तीली एेसी 
हैकिश्रपनेस्करूलमे लम्बी दोड़मे पहला इनाम पड थीं। 
सीनियर कैम्त्रिज पाष है| वेरा सोने सा दमक्ताहु्रा; 
श्रां बड़ी बड़ी, बाल सुन्रे श्रौर कुद घुरल से फ़च 
कैशनमे कटे हए ई । आप डाक्टर जेसा उदार पति पाकर 
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बहुत प्रसन्न रहती ई । स्नो श्रौर पाउडर के प्रयोग की श्राव 
श्यकता नदी खमम्हतीं । एक साधारण पेदी-कोट, एक जोड़ा 
मोजे श्रौर साधारण जूते यही इनकी पोशाक है) हां, 
गोरी गोरी गोल बाह स्वयंही एक शोभा की श्रनोखी वस्तु 
हं । उन पर काले श्र्रो मे फूल-पत्तों के बीच डाक्टर का 
छोय खा नाम श्रंकित है । डाक्टर साहब गम्भीरमुद्रामें 
लम्बी कोच पर एक किनारे बेटे दह । उनकी पल्ली एक 
श्राराम कुर्ठीके कोने को टेक कर तिरी मुद्रा म खड़ी ई || 

पत्नी-श्राखिर ठुमने क्या सोचा १ 

डाक्टर-- (चिन्तित भाव से) क्या बताऊ, कुल 
समस मे न्यं आता । मिसेज गांधी की हालत दिन 
पर दिन खराब होती जाती है | 

पत्नी-श्राज रात को तो उनके पांव मुडते भी 
न थे बेचारी रोग से लडते लड़ते अव थक ग ह ] 
शरीर में रक्त का नाम नहीं । उधर रक्त-स्राव अव भी 
जारी है | ठटरी के सिवा श्रौर रह ही क्या गया है । 

डाक्टर-एेसी बहादुर श्रौर कलेजा रखने वाली 
सत्री हमने आज तक नदीं देखी । उस दिन का दृश्य 
तुम्हे .कुचं याद्‌ हे जव उनक्रा श्ापरेशनः दत्र था! 

पत्नी- हा; हां तुमने उनको वेहोश भी तो नहीं 
कियाथा। 
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डाक्टर-वही तो कह रहारहं। एेसा बड़ा 
'्रापरेशनः बिना बेहोश कयि सने आज तक फिसी 
का नहीं किया, पर वह वीरंगना तुरन्त दोश मेही 
'पापरेशनः कराने को तैयार होगई । 

पत्नी- चोर मजा तो यह था किं वह न चीखीं, न 
चिल्लाई' । उनकी सहन-शक्ति तो परले दरे की है| 

डाक्टर--च्रौर जव श््रापरेशन' समाप्त होगया 
तव उन्होनि क्या कहा था ! तुम्हें कुं याद ह? 

पत्नी--वह भी क्या कोर भूलने वाली चीज है । 
इतने भयानक ददे के बीच भी जरा सा मुस्करा कर 
तुमको का, “धन्यवाद ।' 

डाक्टर-- शरोर तुम्द क्या कटा था? 

पत्नी--वह न बताञगी, तुम फिर से हंसोगे । 

डाक्टर- नहीं जी, मेँ हंसगा क्थ हमेतो 
बड़ा यच्छा लगा। हा, जराकटोतो क्याक्टाथा! 

पत्नी- (सङ्कचाती हृई सिर नीचे करके) यही कदा 
था कि कुम्हारा सोहाग अचल हो, दृधे-पूते वनी रहो । 

डाक्टर -- (जया मुस्कराते हए) ओह, कितना सुन्दर 
है यह ्माशीर्वाद । हम लोगों के समाज में फ शन 
का भूत सवार दे । वहां कोई इतना प्यार मरा असीस 
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क्यों देते लगा ! जाने, तुम्हें क्यो चच्छा नीं लगा 

पल्ी-- (चकित सी हकर) सुमे १ (पिर कुं लञ्नित 
सी होकर) मुभे बुरा दी कव लगा चौर स्तर्यो के दिल 
की बात तुम डाक्टर क्या जानो ¶ तुम तो चाकू लगाकर 
चीरना जानते हो ! (मुस्कराती है) 

डाक्टर-तो्मे ेसा दावा ही कव करता हं! 
सैर, आज क्या करना चाषिए † 

पल्ली-- क्या कोई ठेसी दवा नहीं जिसमे मिसेज 
गधी की तवीथत सुधर सके ! 

डाक्टर-है क्यो नहीं । उनको अगर (मांसं का 
शोर या वीप टी (गोमा कीचायर)दी जायतो 
तुरंत लाभ हो सकता दे । 

पत्नी-ये चीजं देना तो जरा मुश्किल काम है । 
चे जानवूमकर तो कभी ले दी नदीं सकतीं च्रौर न 
भि° गधी लेने दगे। 

डाक्टर--पर मैने तो आधा घंटा हु्ा मांस का 
शोरवा दे दिया । 

पली- (उड़ त्राश्चर्यं से) दे दिया | 

डाक्टशर-देनदेतातो क्या करता (जय जेण 
म) क्या तँ अपने घर मे रोगीको मरनेदू ९रोगीकी 
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भ्राण-रत्ताके लिये हमे सब करुद्ध देने का अधिकार ह । 

प्नी- सो तो ठीक है, पर मि० गधी की“ 

डाक्टर--(बीच ही मे बात काटकर) "पर भि० गधी 
क्या { वह इस संसार से परे किसी श्योर लोक के 
प्राणी द क्या १ यदि एसी वत्त तो भै भी लाचवार 
हं । मे उनको अभी फोन किये देता हूं । 

पत्नी- क्या फ़ोन करने जार्हे हो! 

डाक्टर--यदही कि पांस का शोरवाःया ष्बीफ्रदीः 
देना श्रावश्यक है, श्याप क्या कहते हे । 

पत्नी- अच्छा, ठीक है । यही पृषो । 

(डाक्टर हाथमे फोनका चोगाल्ेकर एकर्मुहसे 
लगाता ह दुसरा कानसे।) 

प्नी--उनका फोन नम्बर तो याद्‌ दहन, “एरी 


फ्राद्वः । 
डक्टर--हां, हां, एटी क्राहव । ` “ ` हलो, हलो, 
५.६ यसः, “एटी फ़ाइव । राप कौन "ˆ `मि० गँधी ¶ 


गधी की तेवीयत बहुत खराव हदोगं है । रक्त-सराव 
बन्द नहीं होता, श्राज तो हाथ-पांव भी नदी मडते। 
उनको मांस का शोरवा देना बहुत जरूरी ह । श्चाप 
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क्या कहते है" ` ^ "यह हमसे नदीं हो सकता । ` 
(डाक्टर की पत्नी श्रचरज भरी निगां से डाक्टर को देखती 
है) तो फिर अच्छा हो यदि आप भी आजायं। 
(डाक्टर फोन कां चौगारखदेतादै) 

पत्नी- (बड़ी उत्सुकता से) क्या कहा उन्दने ¢ 

डाक्टर--(कुद्वं चिन्तित श्रौर क्रोधित सुद्रा मे) कहते 
है कि मेरी राय तो नदीं है, बसे कस्तृर वाई इस 
मामले मे पूरी खतन्तर है । श्रगर वह्‌ चाद तो उन्दः 
मांस का शोरवा अवश्य दीजिये । 

पत्नी- तो तुमने क्या उतर दिया ¶ 

डाक्टर मेने कह दिया कि एेसी नाजुक हालत 
मे मेरोगीसे कुं भी पृष्टं नदीं सकता । यच्छादहो 
यदि आप स्वयं आजायं । 

पत्नी- तो क्यावेआारहे र! 

डाक्टर-- हां, हां, वे अभी श्राये जाते है । 

पत्नी-तो तुम उनसे शोरवा दे चुकने की वात 
कहोग या नहीं ¢ 

डाक्टर--(द्द्ता ॐ साथ) कटुगा क्यों नीं, उनसे 
सत्य न दिपाञ्गा | 

पतनी--यदि वे नाराज हुए तो ! 
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डाक्टर-तो मे भी मजूर हं । जहां तक हयो 
सका हमने तुमने भिसेज गांधी फी सेवा की, या 
छुं उठा रक्खा 

परटनी- नहीं, उठा तो छुद्धु भी न सला । 

डाक्टर- चौर हम श्रव भी तन-मन से सेवा 
करने को तैयार है पर यहं प्रतिवन्थ तोहमसेन 
निभेगा । हममे उनमें सैद्धान्तिक अन्तर हे । 

पत्नी- (दरवाजे की श्रोर देखकर) वह्‌ देखिये मि० 
गांधी आभी गये। 

(मिग गाघी का प्रवेश, स्टरादृष्डसूटमे। हाथमेंदहैट 
लेकर कमरे मेश्रातेहे। श्रवस्था इत वकी है। चेह 
सावला शरोर कुहु खिन्न है ।) 


पत्नी-चाडइये मि० गांधी (बदूकर ्ाथ मिलाती है) 

डाक्टर-- आप बहत जल्दी रागये । (गदुकर शय 
मिलाता है) 

मित गांधी- हां, बात ही एेसी नाकथीजो 
मुके सिर पर पेर रखकर भागना पड़ा । 


(डाक्टर मि° गांधी को एक कोचदार कुषं पर बैठने 
का इशारा करतादहै। मि० गाधी उस पर बैठ जाते ई, हैट 
गोदी मे रख लेते ई | डाक्टर की पत्नी उनके बगल वाली 
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कुसी पर बेटती है| डाक्टर सामने वाले कोच पर बेठता है) 

डाक्टर-(्ञरा श्रपने को सम्भाल कर) तो श्रापने 
क्या निश्चय किया ¢ 

मि० गँधी-्मँने तो अपना निश्चय आपको 
बता ही दिया हे | 

डाक्टर की पर्नी-अच्छा, श्राप ज्लोग वातं 
कीजिये तव तक मै मिसेज गांधी के पास जाती हं । 
(दोनो स्ञ्ननों को शरोर देखती है; मानां श्रांखो की राद 
श्रा्ञा चाहती हा |) 

डाक्टर-- अच्छा जारो, पर यहां की कोई चर्चा 
उनके सामने न करना । 

पत्नी-नहीं, नर्दः मला एेसी भूल कर सकती 
हूं १ (मि० गांधी की श्रोर देखकर) मि० गांधी त्मा 
कीजियेगा ] (पस्थान) 

डाक्टर-तो आप नदीं चाहते कि मिसेज गोँधी 
` को मांस का शोरया दिया जाय । 

मि० गँधी-मेँ जीवन को इतना अमूल्य नदीं 
समता कि वह्‌ किसी च्रीर जीव का प्राण लेकर 
बचाया जाय) 

डाक्टर-पर च्चपके इस सिद्धान्त से संसार से 
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जीव-हिसा न उठ जायगी ! 

मि० गांधी-न उठे, पर मँ अपने व्यक्तिगत मौर 
निजी कल्याण के लिये किसी भी प्रकार कौ जीव-हिस 
करते को तेयार नदीं । 

डाक्टर मगर पुराने जमाने मे हिन्द लोग तो 
मांस खाते थे, त्त्रिय राजे शिकार करते थे, यज्ञ में 
जानवरों की बलि होती थी, यह सव क्या हे ? 

मि० गांधी--यह सव ठीक ह पर मँ उन लोमों 
के इन कर्मो को ठीक नहीं समभता । 

डाक्टर--अच्छा, राप रामचन्द्रजीकी तो पूजा 
करते है; सवेरे सवेरे उनका नाम लेते है ९ 

मि गांधी-अवश्य । 

डाक्टर--तो उन्दने भीतो राक्तसो को मारा, 
क्या यह हिंसा न थी ¶ 

मि० गोँधी- देखो डाक्टर, रामचन्द्र जी आदमी 
नदीं बल्कि अवतारी पुरुष थे । स्वयं ईश्वर थे । वे सब 
कद्ध कर सकते थे । उन्दने जिसे मारा उसे मुक्ति भी 
दी । परमे तो साधारण मनुष्य हूं । मँ भला किसी क्रे 
मुक्ति कां से दूगा श्नौर उनकी हमारी समता दही 
क्या? 
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डाक्टर- तो आप किसी को नहीं मानते ? 
द्मापका धम बिल्कुल निराला है १ 

मि गोधी- मै केसे बताऊ आपको किं मेरा धमे 
क्या! 

डाक्टर- यच्छा, आपको याद्‌ हे एक दिन च्मापने 
किंसी ऋषि की कथा कटी थी जिन्हे अकाल पड्ने 
प्र चयकर कुन्तं का मांस खाया था चौर वाद्‌ को 
बताया किं यह्‌ श्मापदू-धमे' था | 

भि० गोँधी-हां, याद्‌ तोहे, पर यह लागू कहां 
होता हे? 

डाक्टर--(ङुखं चकित शेकर) ररे, लागू नदीं 
होता ¢ वह बेचारी चारपाई पर पड़ी पड़ी मोत की 
घडियां गिन रही है चौर श्ापद्‌-थमे' लागू ही नदीं 
होता ¶ प वकील होकर एेसी बात करते द १ मेने 
तो बड़े वड हिन्दु कोदेखादहैजोदवाकेषरूपमें 
शराब श्रौर सांस लेने से जरा भी नदीं हिचकते। 

मि० गांधी-तोमें ही कव मना करता हू 
विश्वामित्र ऋषि ने स्वयं मांस चराकर खाया था। 
कस्तूर बा यदि स्वयं के तो दीजिये । हमे उसमें कोर 
आपत्ति न होगी । किये, तो मेँ पड ल्‌ १ 
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डाक्टर-(श्राश्चयं ते) रे, एेसी अवस्था में 
श्ाप रोगी से सलाह लेने जाते हँ १ अप बडे कटोर 
्माद्मी हं मि० गांधी । 
मि० गांधी-(नाते दूए) परिस्थितियां कृटोर बन 
देती ह डास्टर। 
( षटाक्तेषप ) 


दश्य द्वितोय 


[ डाक्टर के बंगलेका एकं कमरा जिसमें कसतूर मषा 
एक चारपाई पर पङ्ी ह| चारपाई के पाये, लेहे के पतत्ते 
पतले छद ह । गह पर एक सुफ़रद शरोर सादी चर शद्ध 
है । उस प्रकस्तूरबा का सृच्म शरीर दरेरगके कम्बलसे 
लिपया पड़ा है| तकियि पर सूखा द्ृश्रा उदास रक्तदीन 
्ेदरा मुका पड़ा है । पास ही नन्ही सीलकडीकी श्रलमारी 
पर कुलं शीशियां रक्खी दै । एक क्छोरी सी मेज पर एक 
सुराही जल श्रोर एक शीशे का गिलास्रला हे । सटी पर 
तोलिया, ैरड पर चीनी के भरतन मे पानी; श्रौर ताक्र 
पर साञ्चुन कौ डिजिया रखी है । कमरा साफ सुथरा तूतिये से 
पोता हृच्रा है। इसमे एक स्टूल श्रोर एकं कुसी के श्रलावा 
श्रोर सामान भीनहींहै। हं चारपाई के नीचे एक चीनी 
का पोटः रखा है | डाक्टर कौ पत्नौ स्टरूल पर बैठकर कस्तूर बा 
के पावे कई "पाउडर मल रही है जिससे गर्मीश्राजाय । | 

(मि° गांधी का प्रवैश--वेश-भूषा पृवेवत्‌) 


~) देव-दशेन 

डा० की पस्नी-(मि० गांधी को देखकर, धीरेसे 
कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है, फिर पूरव॑वत्‌ काम में 
लगी हूर श्रहिस्ते से) मिसेज गोँधी । 

मि० गोधी-(क्स्तूर बाकी श्राखर्मुदौ हु देखकर 
धीरे से) यदि नींद आ्राईहोतो सोने दो। 

डा० की पत्नी-(मि० गाधीके कानके पास) नहीं 
युही च्मांख मद्‌ लिया है 1" “ * "मिसेज गांधी ज्ञा सा 
त्रौर ज्ञोर से) मिसेज गांधी । 

(कस्तूर बा आख खोलती है) 

कस्तूर बा-(मि० गाधी को देखकर श्राखे एेसे नीचे 

करती है मानों प्रणाम कर रही हो)" पप -"याः` 


भि° गँधी-हां, कसतुरःतुम्हारी केसी तियत है ¶ 

करतुर वा-(धीरे धरे) आज तो छुं हल्की हे, 
कल बहुत खराब हो गई थी । युना ` ` वेहोश' ˆ "भी 
हुई थी । 

भि० गांधी-(क्स्तूर बा काएक हाथश्रपने हाथमे 
लेकर) तुम तो बहत कमजोर हो गई हो । 

कस्तृर बा--हा, कमञ्रोरी बहुत च्रागरं है" * "बदन 
मे खन दी नहीं है" "फिर" * “ " बल कहां से आये । 
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मि० गांधी- श्रच्छा सुनो, (कस्तूर बा श्रांखे उटा- 
कर गाधी जी कारमुह देखने लगती ई) डाक्टर कहते हे 
कि मसिकाशोरवा देने से वुर्ुं बहुत जल्दी लाभ 
होगा ओर शरीर मे बल भी च्ाजायगा। वे केवल 
आज्ञा चाहते है । तो तुमह इसमे कोई हिचक तो 
नहीं हे! 

कर्त्र वा-(विस्फरितनेर््ो से मि० गांघी को देखकर) 
मांस का शोरवा । (४ह ठक लेती ई) 

(मि गांधी दक्के-वक्के रह जाते ह मानों तीर मार 
दियाहो। डा० की पत्नीके भी एक धक्कासा लगतादहै।) 

डा० की पत्नी--(धीरे से) सि० गांधी आपसे यह्‌ 
क्या किया? 

मि० गांधी- क्या बताऊ, धमे की गत्ति बड़ी 
कठोर है । 

कर्तृर बाह पर से कम्बल दटाती हुई) श्प 
यह प्रश्न करते हँ ! 

मि० गांधी-आफतं मे क्या नहीं किया जाता 
कस्तुर ! प्राण-रक्ञा के लिये विश्वामित्र जी ने कुत्ते का 
मांस खाया था । फिर दवा स्प मेँ कोई भी चीज लेने 
मे क्या हजे है! लोग तो शराब तकदवामेषी 


६० देव-दशन 
जाते है । 

(कस्तूर बा श्राख मेद लेती है श्रौर मोन हो जात्ती है, 
लेसे वह कुकु सुनना ही नदीं चाहती |) 

मि० गांधी- छुं भी बोलो, कस्त्रः च्रपनी इच्छा 
तो प्रगट करो । 

डा० की पत्नी-(चीरे से) आप व्यथे बेचारी को 
परेशान कर रहे है । 

कस्तृर वा--(श्राख खोलकर) यदि श्ापसे कोई 
दवारूप मे मांस का शोरवा लेने को केतो? 

मि० गांधी-तव एेसी अवस्था मे मेँ क्या करता 
यह्‌ तो कहना बहुत कटिन है । 

कस्तृर वा-यानी भरसक च्राप न लेते! 

मि० गांधी-मँ अपने जीवन को इतना अमूल्य 
नदीं समभता कि सांस के शोरवे पर जीवित रखं । 

(डा० की पनी बडे त्राश्चये सेमि° गांधी कामं 
देखती दहै) 

कस्तृर बा--(त्रंखं फाड़कर ताकती हई) तो मही 
कब अमर होने की साध लेकर आई हूं । 

मि० गांधी--(बड़ी नरमी श्रौरप्रेमसे कस्तूरबा की 
वांद स्टलाते हुए) नहीं कर्त्र, यह कोद जरूरी नहीं 
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किं तुम मेरी नक्रल करो । तुम्हारे प्राण की कीमत बहुत 
है रर मनुस्थति मे तो मांस खाने की चाज्ञा है) फिर 
यह्‌ तो एक ॒वषिशेष दशा मे केवल शोरवाः तेने का 
प्रश्न है। अगर तुम इसेले लोगी तो मुभको बड़ा 
संतोष होगा । विचारे डाक्टर का काम कितना ासान 
हो जायगा । (इतना कहकर कस्तूर ना का मुह ताक्ते ई ।)} 

कस्तृर बा--(घीरे धीरे) श्चौर हम कितनी ग्लानि 
होगी ¢ यै मरते समय दुनिया भर का नरक अपने 
शरीर मे नदीं बटोरना चाहती । आप हमे यहां सेते 
चलिये । श्मापकी गोदी में मर जाना क्रबूल है पर 
मांस का शोरवा न लूगी। मुष्य-जन्म बार बार 
नदीं मिलता । 

भि० गौँधी-जरा सोच लो कर्त्र, तुम्हारे हठ 
से हम तीनों को कितना कष्ट पहुंचेगा शरोर प्राण 
संकट मे पड़ गे अलग से। 

कस्तूर बा- फिर गँ क्या कर सकती टं । आप मेरे 
देवता हैँ । हक्म दीजिये पालन करूगी, पर अपनी 
इच्छा सरे तो सात जन्ममे भी शोरवानलूगी। 
(्राखोंमेश्रांषू के कण नाचतेहै]) 

मि° गांधी-(श्रति दुखी होकर) एेसा मुमसे नदीं 
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हो सकता, कस्तूर । 

(कोट डले हुए हाथ में स्टेथस्कोप लिये डाक्टर का 
छचानके प्रवेश) 

डाक्टर--(व्येग के साथ) एेसा हमसे नदीहो 
सकता ! आपसे क्या हो सकता दहै मि गांधी ! 
राप जेसा निष्टुर पति तो मैने याज तक नहीं देखा । 

मि० गांधी-तो मे क्या कर्‌ सकता हं डाक्टर । 
एेसे मामले में चाज्ञा देना मेँ धेम सममता हूं । 

डाक्टर-एेसी दशा मे रोगी से सलाह लेते हुए 
त्हः शमे नदीं राई ¢ तुम इतनी वात नहीं समते 
करि विना शशोरवा' इनकी प्राणए-रक्ता नहीं हो सकती । 

मि° गांधी- मै सव समभता हू, पर जबरदस्ती 
शोरवा देने के पक्तमे मै नदीं ह। 

डाक्टर-तो विना शोरवाः दिये मै अपने घर 
मे इनको नहीं रख सकता । यदि आपको अपना धसे 
मालूम है तो मेँ भीञ्चपना धर्म जानता हूं । किसी 
तरह रोगी की प्राण-रक्ता करनादही हम डाक्टयोका 
धमे है| 

मि० गांधी-इसके मानी यह ह किमे इनको 
अभ्य यहां से ले जाञ। 
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डाक्टर यह मै कहां कहता हं । हम तो दो गों 
श्मादमी तन-मन से अव भी सेवाकरनेकोतेयार हँ 
पर हम घरमे रोगीको दवा रहते मरने न दृगे। 

मि० गोधी-तो हम भीएेसी द्वा से प्राण-रक्ता 
नहीं कस्गे | मै जार्हा हं अभी रिक्शा ठीक करने । 
इनको पल भर में इस घर से लेकर चला जाङगा | 

डाक्टर-अगर रास्ते म प्राण निकल जायं तो ? 
श्रापको मालूम है जरा से धक्के में इनकी जान निकल 
सकती है ! 

मि गांधी--दमारे लिये च्नौर कोई रास्ता ही नदीं । 

डाक्टर-अआप जिस शोरवे से बचाने के लिये 
इतना करने पर उतारू हुए ह वह तो इनको दिया जा 
काह) 

(मानों बिजली गिरती है । नेपथ्य से “भरन्' का शब्द्‌ 
होता है । कस्तूर बा चौक उठती ई । गंध जौ श्राग-बबूला 
हो उठते ह| डाक्टर कौ पत्नी चचल से उठती ह।) 

मि० गांधी--यह्‌ क्या डाक्टर ? धोखा | 

डाक्टर- धोखा नही, धमे। हाथ जोडता हं अव 
भी स्क जाइये । 

(सन की त्राखो मै श्राचू मरे ई।) 
पराच्तप 
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दृश्य तृतीय 


[ फिनिक्स च्राश्रम का एक कमरा, कच्चेडे'टकी 
दीवार पर टीन पदी है| उसक्रे ऊपर शायद कुलु एूस भी 
डाली गई है। एक चारपाड पर मि० गाधी की पत्नी कस्तूर 
घाप्ड़ीर्है। पेटपर मरद्ध कौप्द्वीबंधीहे। पासी एक 
ताक्र षर दो तीन शीशिया पडी ह । चारपाई के नीचे चोनी 
काएकर्पोटः षड़ाहै। एकरस्टरूल पर सुराही मे जल श्रौर 
एक गिलासरखा है। एक स्टरूल पर मिण गाधी; फिनिक्स 
श्राश्रम के कुलपति, धोती श्रौर कमीज्ञ पहने वेढे है, को 
वयक की पुस्तक उनके हाथमेंहै। | 

मि० गाधी-तनीयत कुछ हल्की जान पड़ती है १ 

करतुर बा-हमे तो कोई परिवतेन नदीं मालूस 
होता । 

मि० गांधी-रक्त-लाव में कुछ कमी आईं ¶ 

कस्तूर बा- बिल्कुल नहीं, बह नो खोर बढता सा 
जान पडता है | 

मि० गांधी- (चिन्तित मद्रा मे) कुले सममः में 
नहीं आता क्या किया जाय) 

करतुर वा--जो कुतप करते हँ किये जाये, 
श्मागे भगवान मालिक हैँ । 

मि० गांधी- (पुस्तक के एक पृष्ट पर कुष्ठं देर तक 
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ध्यान नमाकर, सिर नीचे रिय दी बोलते ई) मिरी योर 
पानी के पवार पर तुम्डारा विश्वासदहै यानीं? 

कस्त्र बा-(मि° गाघी की श्रोर जरा गोर से 
देखकर) है क्यों नहीं १ आपको यह सदेह केसे 
हसा? 

मि गांधी-संदेह की कोई बात नहीं । जब 
कोटं लाभ इस उपचारसे नहींहोतादहो इस प्रश्न 
का उठना खाभाविक दै । 

करतुर वा-हमे मिरी, पानीया किसी भी दवा 
म विश्वास नदीं । हमे सिफं आपे विश्वास है) 
्मापजो कुलं भी करं वही मेरी दवा है। 

मित गांधी- (पुस्तक से त्राखे उटाकर क्स्तूरबाका 
मुह देखते ई, मानों खमसमे नश्रायादो कि वह क्या कद 
रही है) में जो कु भी करू वही तुम्हारी द्वा है 

कस्त्र बा- (जरा जोर देकर) आपको मेरी वर्तो में 
विश्वास नदी क्या ? 

भि० गांधी- नहीं, विश्वास का प्रश्न नदीं है । 
म सोच रहा हं कि यदि तुम्हारा विश्वास इतना प्रवल 
दै तो तुम्हं बहुत शीघ्र अच्छा हो जाना चाहिये । 

कम्तर वा- वह केसे १ 


६६ देव-दशेन 


मि° गांधी-(धीरे धीरे) इधर में कई दिनोंसे 
तुम्दारे रोग के विषय मे चिन्तित हो उटा द । 

कस्तुर वा--(श्रभ्यवरिथत सी होकर) चिन्तित होने 
से लाभ ! 

मि० गांधी-वता रहा हं, सुनो ध्यान से। 
चि कित्सा-चद्रोदय' को कद दिनो से उलटने पर मुभे 
यह मालूम ह्म है कि यदि नमक ओर दाल छोड़ दी 
जाय तो रक्र-खाब केरोग मे श्नपूवं लाभ हो सकता है । 

कतुर बा-(ज्ञरा चकित सी होकर) नसक र दाल ! 

मि० गांधी--हां, ये दोनों द्ोडने से स्वास्थ्य पर 
द्रति शीघ्र लाम-प्रद्‌ प्रभाव हो सकता है । मै जानता 
हं ये दोनों चीजें तुम्ह कितनी भ्रिय हें इसी से तुमसे 
कहते हुए संकोच होता था, पर आज तुम्हरे हिम्मत 
दिलाने पर मैने कह ही डाला । 

कस्तृर बा--किसी एक को छोड़ने से कामन 
चलेगा ? 

मि गोधी--मेरा विश्वास है प्रयोग पूणे 
रहेगा । फिर जैसे इतनी दवाय करके देखी गई कुछ 
दिन इसे भी देखने मे क्या हजे है । 

कसतर बा--क्या लाम होना निश्च्चित नदीं हे १ 
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मि० गांधी-जव कोई डाक्टर, वेद्य निश्चय 
लाभ कादावा नहीं करता तो फिर मे केसे कर 
सकता? 

कसतूर बा-(धीरे धीरे, मानों श्रपनेसे दही कह रही 
हो) एक तो दाल-नमक दोनो को एक साथ दोना, 
षटि लाभ का भी कुठ टीक-ठिकाना नहीं । 

मि० गांधी-पर चेष्टा करके देखने में भला 
क्या लगता ह कस्तर । तुम स्वयं इस पुस्तक में देखो 
न क्या लिखा हे | (पुस्तक क्स्तूरबाकोदेने की कोशिश 
करते है) 

कस्तृर बा--रहने दीजिये, भँ पुस्तक देखकर क्या 
करूंगी । आप को भूठ थोडे ही कते हं । 

मि० गांधी-फिर प्राण-रत्ता के लिये यह्‌ कोन 
म॒रिकिल काम दै? 

कस्तृर बा--दाल-नमक दोनों त्याग करने वाले 
तो विरले ही होगे। 

मि० गांधी--यदि मै तुम्हारी तरह बीमार होता 
च्रौर म॒मे कोई डाक्टर-वेयय दाल-नमक दोडने को 
कहता तो मे तो तुरंत दौड देता । 

कस्त्र वा-(नरा व्यंग के साथ) कटने शौर 


न देव-दशन 
करने" मे बड़ा बीच होता हे] 

मि< गांधी--(स्करा कर) मेरे कहने अर करते 
मे बीच नहीं हु करता । च्रौर बीमारी क्या, लो मेँ 
युहौ एक वपे के लिये दाल श्रौर नमक दोनों तुम्हारे 
लिये छोड़ देता हं । कुम खोड या न द्ोडो, वम्ारी 
जेसी इच्छा । 

(पदे के पीले से भन्नसे श्रावाज्ञ होती दै ग्रोर 
एक कर्ण्‌ राग की ध्वनि गजने लगती है) 

करतुर वबा-(चोंककर उट बेटी) यह्‌ आपने 
क्या किया! 

मि० गांधी- (कस्तूर बा को जिह्लौने पर पूववत्‌ जेते 
हुए) शान्त हो कस्तुर, इतनी विकल क्यो ‰ बीमारी 
विगड़ जायगी । 

कर्त्र वा-- (उदास होकर बिस्तर पर पड़ जाती है; 
श्रांखों से ्रासुश्रों की श्रविरल ध।रा बह चलती है |) मुभासे 
बड़ी भूल हई ज्मा कीजिये 1 आप अपना तरत लौटा 
लीजिये । मै नमक-दाल आजन्म के लिये होड सकती 
हू पर अप अपनी बात उठाइये । 

मि० गांधी-(कस्तूर बा के सिर प्र हाथ केरे हूः 
शरोर जेन से रूमाल लेकर श्रासू पोते इए) घबरा न 
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कस्तृर । ब्रत लेकर दछोड़ना पाप । फिर हम दोर्नौ 
साथ साथ त्रत रखंगे तो कितनी सुविधा रहेगी] 
स्वादहीन वतुं को साथ साथ खाने पर उनमें 
कितना मधुर स्वाद आयेगा, नत बिल्कुल सरल हो 
जायगा । तृ निश्चिन्त हो जा, घबरा नहीं । 

कस्तूर बा--्राप बड़े वसे है, जन्म के हटी। 
(श्रासू श्रव भी बरोनियोंमे नाच रहर) 

मि० गाधी-कस्तूरः, मांस के शोरे से तो 
अच्छाहे। 

(दोनों हंस पड़ते ई | कस्तूर बाकी श्रालोंमे श्राषु, 
श्रौर होटो पर हंसौ बिल्कुल श्रलोभजिक ₹३ै।) 

( पयक्ेप ) 


धम-संकःं 


धमं संकट 

[स्टेज दो हिस्से, एक भौतरी, दूसरा बाहरी । दोनो 
के बीचमें एक रगीनपरदाष्डा हैजो इच्छानुसार उठाया 
ग्रोर गिराया जा सकता है| भीतरी दिस्सारोगीका कमरा 
है जिसमे सामने ही दवार से लगी हई लोहे के पावो 
वाली चारपाई पड़ी है । चारपाई पर एक मोरया तोशक है 
जो रुफोद्‌ श्रोर सादी चदहूरसे टकादहै) चदर के छोर चारो 
श्रोर से लपेट कर तोशक के नीचे कर दिये ग्येर्है। उसी 
पर मणिलाल; मि० गाधी का दुसरा पुत्र, एकं दस वषं 
का सांवले रंग बाला बालकल्ेटा है | चेहरा दुला श्रौर 
पीला पड़ गया है | वह हरे रेग केदो उनी कमल श्रोट 
है | तकियि पर टिका हुश्रा केवल चेहरा दिखाई देता ₹ै। 
सिरदाने के पादी एकदस्टूल पड़ादहै। इधरदही एक 
रिवाल्विङ्ध श्रलमारी मे चारपाच शीशियां, कुहु रिक्रियेबाली 
कागज्ञ की पेकेटे, दवा पीने केलिये शीशेका नन्दासा 
गिलास श्रोर यमौमीटर पड़ा हे) पा कीश्रोर एकषस्टरूल 
पर सुराही गिलाक्चसे ठकं कर रक्खीहै। कोने मे एक 
लकड़ी क स्टेणड पर एक चीनी बतेन श्राघा पानी से भरा 
रक्खा है । पास दही दीवार पर एक खटी से सफ़ेद तोलिया 
लटक रहा है । वदँ ताख पर एकं केख में स्न रखा हे। 
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~ 


ची चवाल्ते परदे के बाहर कादिस्छामि० गाघी कै 
घंगले का इ्‌]इगसरू्म है । इस्केदो श्रोरदो द्रवज्ञे द 
जिन पर॑ फूल कटे हुए दो रगीन परदे (कर्टैन्ख) लटक 
रे ह । फशं पर एक लम्बी-चौडधी नई दरी विद्धी है । दरी 
के ऊपर क्रालीन ई | कमरे के ठीक बीचमे एक टी टेबल 
पडी है। उसके एक श्रोर एक र्परङ्कदार लम्बी कोच पडी 
है निखके टक ्रार टेकनेके लिये बांहहै पर दु्षरी ओर 
निल्छुल साफ है) रेबिलके द्री श्रोर तीन स्परज्धदार 
कृष्यां पी हनो हरे (कवर) पे टकी दै । इन्दी के दोनो 
श्रोर सिक कर बंतकी दो खृन्रसूरत बाहदार कुर्सियां पी 
ह । इन कुसियो के सामनेवाली दीवार के निचले दिस्सेमे 
^? नना हई जिसमे श्राग तो कभी नदीं नलती, हा उसके 
ऊपर दो फएूलदानों मे एूल सजाकर रखे ईह । दीपावली पर 
की खरीदी हई विष्णु, राम शरोर कृष्ण कौ चार-पांच मूतियां 
भी वदे श्रकडधीप्डीह। दो तर्तरियोमे मिद्ध के ननावरी 
छ्रोर रंगीन ककड्िया, खरवूने, इख के टुक्डे, केले शरोर 
श्रनार पड़े र, इन्दी के ऊपर दीवार पर महार्मा यल्लस्याय 
की एक बद्धी तस्वीर पुनदरे फ़म्मेलगी है । लम्बीस्फ़द 
दादी के साय उस मदान्‌ श्रात्मा का चित्र एकाएक देखने 
पर जान पडता है कि श्राजकल के ^रवि बाबू? का चिन्न हो। 
उसके सामने की दीवार परर सुनरे फरेममे महात्मा ईव 
का चित्र है जिम बह लकड़ी कौ सूली पर खड है-धिर 
शुकाय, श्रोर कलादयों मे; सिरमें तथा पवों में कील डुकी 
ह) इन जगहे रक्तं की धारा बहुरहीदै। 
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इसी कमरे म एक कोने मं टेलीफोन का चोँगाएक 
नन्दे से रेल पर स्खाहै। इस बाहरी रस्सेके बाहर 
एक परद्‌ा। हे | बाहरी परदा उठताहैतश्रौर मि० गाधीका 
ड्‌ाइगण रूम सामने श्राता है । मिस जेन एक त्रोर से श्राती 
हे । यह २० वषं की ईैवाई महिला है। सोने सा दमकता 
रूप, वेसा ही रंग, इकहरा पर पुष्ट शरीर, सिर पर सफोद्‌ 
पटी, नसोबाली, बंधी है | सफेद दी पेटीकोट श्रौर मौजे मी 
है। हां जूती काली ज्ञरूर है, कदम जलदौ जल्दी उठते हँ मानो 
जूती मे ही स्पध लगे हो, योवन चदाव पर है, नशीलपन 
श्रोर मद्‌ भी प्रचुर मात्राय डे, पर्‌ श्रा चेहर कुदं उतरा 
साहे) सारा वातावरण शान्त ग्रौर गम्भीर है, मानों कोई 
त्राधी श्राने बवालीदहो। मिप्जेन स्टेजपर एक कोनेसे 
त्राती हि श्रोर सीधे दुसरे कोने म पड़ टेलीफोन के चोगे 
के पास जाकर उसे शयथ में उटाक्लेती है। उसे मुह श्रौर 
कानमे लगा ्ञेती दै। श्वर धरः की श्रावाज्ञ होती दै।| 


मिस जेन--वन्‌-नाट-सेविन' ` ““ " " * "येस वन्‌- 
नाट-सेविन 4 ॐ "हा, श्माप कीन १०००००२ डा 
रुस्तम ‰" ` "यच्छी बात, मेँ हूं मिख जेन । भि० गांधी 
के वंगले से बोल रदी ह ˆ “ ˆ "देखिये, मि० गांधी के 
लड़के मणिलाल की तबीयत बहुत खराब हयो गई 
है, काला ञ्वर बदृकर सन्निपात मे बदल गया दैः 
टेम्परेचचर १०४ है । आप जल्दी चलते आदये" " “ˆ “° 
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ठ, पांच मिनट मे रहे है ¢ ˆ“ ` "अच्छी बात । 


(मित्त जेन टेलली्टोन का चोंगा रख देती है श्रौर जिख 
राहसे श्राह थी उसी तरफ से भीतरी कमरे मे चली नाती 
हे) इसी समय भीतरी परदां उठता है} मरिलाल चारपाई 
पर है, स्टूलं पर मि० गाधी वैठे दै । ये ३३ वं के नवजवान्‌ 
है । सावला रग, नाया क्रद, लम्बी बर्हि, घलोटी छोरी मखे, 
श्रोषत बाल है । पूरौ बाह की सफेद कमीज्ञ पर षफेद पतलून 
पहने ई । मोन श्रोर जूते कले ई, हाथ से पला भल रहे 
है । मिख जेन पेताने की श्रोर खद्धी है, उख्की कलाई 
पर सुनहरे चेनवाली घड़ी घरे धीरे श्रपना लीवन जता रही 
हे | छाती के पाख फाऊटेनपेन पेटीकेोट मँ लगा है।) 


मणिलाल-- (एकाएक) बापू. ˆ ˆ“ ˆ "बापू ! 

मि° गँधी- क्या ह वेटा 

मणिलाल- वह देखो हीरा भ्या मेरी गेद्‌ सेर 
भागेजारहे दहं । 

मि? गोँधी-यहां हीरा कहां है बेटा १ 

मणिलाल--वापू, वह क्या भागे जा रहे है, 
तुमको दिखाई नदीं देता वापू १ तुम तो बहाना करं 
रहे हो; मेरी गेंद दिला दो । 

मि° गांधी-- अच्छा शान्त रह वेटा, मेँ गद्‌ तुम्हे 
रूर दिला दू गा । 
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मणिलाल-जरूर दिला दू गा कब दिला दोगे ? 
जव वह कहीं चुरा दगे 

मि० गोँधी- नदीं बेटा, चप रही, गद तुरन्त 
स्ाजायगी | 

मणिलाल- तुम गद नहीं दिलाश्रोगे बापू । 
टो, में खुद छीन लाता हूं । 

(उठने का प्रयास करता है | कम्बल जोर सेफकदेता 
हे) मि० माधी उसकी वाह पकड़कर फिर लेराते ईश्रोर 


मिख जेन शशं परसे कम्बल उठाकर मणिकोटीक से 
श्रोदाती ई) 


मणिलाल--ये कोन ९ सम्मा १ 

मि० गोँधी- नदीं वेट ये दह भिस जेन; इनको 
पह चानते नहीं हो ¢ 

मणिलाल-में खु पहचानता ह, बापू । तुम्हीं नहीं 
पहचानते। ये हँ अम्मा। म्मा ¶ बोलती क्यो नहीं 

मिस्र जेन-(श्राखों मे श्रांस्‌ इल्ला अते ई) 
क्याहेमणि बाबु? 

मरणिलाल-मणि वाव !" ˆ ^ ` "अम्मा, हमे बावू 
न कहो, यह्‌ तुमको हो क्या गया हे १ देखो, बापू 
कहते है, तुम अम्मा नहीं हो ? (दृंखता ६) अम्मा, हमें 
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केवल मणि कहो । 

मिस जेन-- अच्छी वात; मणिः शान्त रहो, 
बोलो नहीं । 

मणिलाल--अम्भा, देख रदीहो ये समुद्र की 
लहर १ कितनी डंची उठरही है । हमारी नाव कितनी 
छोटी है अम्मा! 

भिस जेन- तुम चप क्यों नहीं रहते मसि ? 

मणिलाल- चप केसे रहं १ वह देखो लहो क 
हीट से तुम्हारे कपड़े भीग रहे है अम्मा“ ` 
(मि० गांघी केदाथ का हिलता पंखा देखकर) अम्मा; 
बापू कितनी सुरेदी से डांड़ खे रहे ह" या पतवार 
पकडे हँ ¢" `“ ˆ नाव इवेगी या पार लगेगी बापू ! 

मि गांधी-(श्राषू श्रालो की कोर से भक्ते ई) 
भगवान जाने, वेटा | 

मणिलाल- तुम रोते क्यो हो वापू "अरे 
म्मा भीरोरही है। नाव इबने वालीदहै क्या 
बापू ¢`" "वापू › ठीक ठीक बता दो । 

मि° गोंधी--रामः, राम' कटो बेटा । 

मरिल्ाल-(चीरे धीरे) रम राम रम. (रका 
एक) बापू, यह्‌ उडनखटोला देखो । एूल के गजरों 
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से चारों अर सजा है) इसमे चार सन्दर पुरुष 
वेठे हैँ । ये को देवता हँ क्या बापू १ 

मि० गांधी-- हां बेटा। 

मणिलाल-- ठीक है, इनके रूप द्टुथेः पर पड़ी 
"विष्णु" की मूतिं से मिलते-जुलते हँ । ये बड़े अच्छ 
लगते ह बापू ।- ` ˆ ` बापू, इनसे कह दो, चरा हमको 
भी उडन-खरोल्ञे पर चदा लं | 

मि० गांधी-- भीन चद, वेटा। (त्रास धार 
बनकर गालो पर लुकं चलते ।) 

मणिलाल- स्यो बापू {ˆ "देखो उन्मेस दो 
हमारे पास रहे दँ । वे हमें बुला रहे दै बापू। जाऊं 
बापू १ चला जाञ ¢ 

मि० गांधी-शान्त रहो मेरे मखि। 

मणिलाल- नदीं बापू, जरा साजानेदो। य 
तो रामचन्द्र जीका पुष्पक-विमान जान पड़ता हे, 
वापू ; तभी पलों से लदाहे। उस पर राम ओर 
लकमण बेटे हैः बीच समेसीताजी भी अव दिखाई 
देते ह बापू; हमें जघ्ने दो बापू; (उठ कर जने के 
लिये श्राकाश में हाथ फलाता है) 

मि० गोंधी-(दाय पकड़ कर उसे शान्त करते हुए) 
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भीसेेसान कयो, वेटा। 

मणिल्लाल-येल्लो,वेतोचञ्डेजा रहे, बापू] 
वे लोग चले गये, बापू तुमने हमको जाने नदीं दिया, 
(रोने लगता है) विमान चला गया, मँ न गया । जाच्मो 
बापू , अव तुमसे न वोलूगा | 

(डाक्टर का प्रवेश टेलीफोन के पास वाले दरवाज्ञे 
से ] डाक्टर लगभग ३४ वष क एक पारसी सज्जन रै । 
नीके कपडे पर सफेद्‌ स्टरहप वाल्ते कपडे का सूट पहने है, 
सफोद्‌ कालरसे धारीदार ल।ल रग की टाई लटक रही ईे। 
रंग गेहुवा, चेहरा गाल श्रौर चमकदार ह । शरीर स्वस्थ 
है, मानों युवावस्था स्वयं डाक्टर बनकर श्रई शे। श्राय 
बद्धौ बद्धी ई, रूप इतना मोहक हैकि रोगी को उनके 
दशंनसे ही बहुत कुकु श्राराम हो सकताडहे। हाथमे 
स्टेथस्कोप है |) 

भिस जेन-(डाक्टर के पाल जाकर) गुड मानिङ्गः 
डा० र्सतम । 

डाक्टर-गड मार्निङ्ध; मि० गधी कहां है? 

मिस जेन- आदये, (मणि के पासते जारी दै; 
मि° गाधी श्रोर डाक्टर दाथ मिलते ह \) 

डाक्टर- क्या हाल दहै ? (उत्तर की प्रतीचा कयि 
चिनादी, कानमे स्टेभस्कोपकीक्कु्छी लगाता दहै! मिसजेन 
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मणिका कम्बलथोद्ा साहइटा देती है। डाक्टर श्रपने 
यं्रसेमशिकी द्वाती, पेट ग्रौर बग्रल वगेरा की जांच करता 
है) थर्मामीटर कहां हे १ (मिस जेन अमाँमीर उटाकर 
्रलमारी से देती दै । डाक्टर मणिके मंहमे थर्मामीटर 
देकर उखुकी नाद्धी पकडता है श्रौर श्रषनी इथ की षद 
को एकटक देखता दह ।) 


डाक्टर-(दो भिनरवाद्‌ थ्मामीटर निकाल कर 
देखते हुए) हड ड फ्रादवः, (मिस जेन के दाय में धर्मा 
मीरर देते हए) पाखाना कंसा हे ! 

मिस जेन-खाना तो इन्होनि याज दस दिनसे 
खाया ही नहीं, इसलिये पाखाना होता ही नदीं । 

डाक्टर-- यूरिन 

मिस जेन- बिल्कुल पीला पेशाब होता दै । 

डाक्टर-इनका ध्य॒रिनः जांच करने के लिये 
मेरे पासं मेजिये । यह्‌ बुखार कितने दिनसे श्रा 
रहा हे ? 

मि० गोँधी-क्ररीब क्ररीव बारह दिन से। 

डाक्टर-आआप खानास्यादेरहेदै ? 

मिन गोंधी-गरम दूध ओर संतरे कारस। 
४ डाक्टर- अच्छा) यहु बुखार कभी उतरता भी 

? 


धमे-संकट १११ 


मिस जेन-सुबह थोड़ा सा कम हो जाता 
है । 

डाक्टर--टेम्परेचर-चाट कां है 

भिस जन-(दीबाल परसे टेम्परेचर चाटे उतार 
कर देती हुई) देम्परेचर काफी टा रहता हे । 

डाक्टर-(टेग्परेचर-चाटं कोगोरसे देखते दए) 
चार्‌ दिन से पाखाना नदीं हुखा, इसके पहले पाखराने 
काक्यादहाल था? । 

मि गांधी-पीला, पतला ओर बद्वूदार 
होता था। 

डाक्टर-- ओर कोर खास बात। 

मणिलाल-ये राजा इन्द्र है, बापू ¢ 

डाक्टर-(जरा सा मुस्कराकर) हां, वेटा, कहो 
क्या कहना चाहते हो ए 

मणि्लाल- खाप हमको विमान पर चदाकर 
स्वगे म ज्ञे चलगे १ 

डाक्टर--(श्रसमंनस मे पढ़कर) अभी अच्छुदहो 
जाच्मो तव न ? 

मणिलाल- तो हमे ह्या क्याहे१यपभी वापू 
की तरह बहाना करते हँ । 
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डाक्टर नहीं वेटा, शान्त रहो, मँ बहाना 
नदीं करता । 

(डाक्टर केने म पडे चीनी के बतनमे साबुन लेकर 
हाथ धोता है) 

डाक्टर--“डिलिरियम डेवलपः कर शया है, क्यों 
मि० गोधी ¢ 

मि० गोधी- जी हां, ्रापके स्नाने से पहले भी 
इसी का जोर थः । 

डाक्टर-(हाथ धोकर तोलिये से हाय पहु रहा है) 
कितने दिन से इसका जोर है. १ 

मि० गोँधी-यही चार-पांच दिन से। 

(दोनों रोगी के कमरे से निकलकर ङादइंगसूम में 
श्राते है। मि जेन टेम्परेचर चाट को टीक जगह पर यागती 
है। इसी समय मीतरी प्रदा गिरता दहै।  दी-टेजिल के 
श्रामने-सामने वाली कुषियों पर मि गाघी श्रोर डाक्टर 
बेठ जाते है|) 

मि० गोधी- जसा सी चाय मंगाङ ! 

डाक्टर--जी नही, कोई खास जरूरत तो नहीं है । 

भि० गोँधी- नही, जरा सी पी लीजिये (जोर से) 
भितः जत मिस जेन । 
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मिस जेन-(मीतर दीस) जी हां, अभी आई । 
(एकश्रोर से मिस्र ज्ञेन उठकर मेज्ञ के पास व्ड़ीहो 
नाती है) किये, क्या आ्माज्ञा ए 

भि० गांधी-डाक्टर र्स्तम को जरा चाय 
पिललाच्मो | 

डाक्टर नहीं, रहने दीजिये, (भिख जेन की श्रोर 
देखकर) कष्ट करने की कोड आवश्यकता नदीं दे । 

मिस जेन-- वाह, बापू कौ आज्ञा कौन रालेगा १ 
रुकिये मे अभी लाई । (कहकर तेजी से श्न्दर चली 
जातो है) 

डाक्टर-वडी* सममदार नसं जान पड़ती दैः 
मि गोधी। 

मिन गोधी-जीदह, मेरे घरमेंतो बह नसे 
नहीं घल्कि पनी लडकी की तरह रहती है । अगर 
इतनी वेतकल्लुष्ी से कामं न लं तो तुरंत नाराज हो 
जातीदहै। मणि की सेवा यहीतो करती दै) जवसे 
वह बीमार पड़ा इसने छन भर चेन नदीं लिया । 
च्रांखों मे जान पडता हे इसके नीद ही नहीं, जव 
देखिये जग रही है । 


(मिस जेन चीनी की तश्तरियोंमे चायकी दो प्यालियां 
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रखकर लाती हे । प्यालियों के ऊपर दो तश्तरियों म बिक्किट । 
रक्खे ह । चायकी प्याज्िया दोनो श्रादमियोके साने 
रखकर बिकट की तश्तरिया मौ रख देती है ।) 


मिस जेन--स ॥ 

मि० गांधी--बस, श्चोर क्या ¢ मि० र्स्तम श्र 
कुड मंगाञ 

डाक्टर--जी नही, धन्यवाद्‌ } 

मि गांधी--अच्छी बात । 

मिस जेन- तो मेँ त्व जाऊं मणि के पास ॥ 

मि० गांधी-जाच्रो । 

(भिस जेन का प्रघ्यकि) 

मि° गांधी-मणि की वीमारी के विषय मेँ 
आपका क्या विचार दहै? 

डाक्टर--क्या बताङ मि० गांधी (चाय का प्याला 
शठ से लगते हए) बीमारी तो बहुत जोर पर है । 

मि० गांधी- मेरा भी एेसा दी अनुमान हे । 

डाक्टर-देखिये, उसके 'यूरीनः की जांच करके 
तव कोट निशित दवा क्तलाञगा (बिरिकिर उटाता है) 

मि० गांधी-(चाय का एकघूट क्तेते हए) तब 
तकर क््याक्रियाजाय? | 


धमे-संकट ११५ 


डाक्टर-मणि की सुराक तो भी से बदलनी 
पड़गी । ॥ 

मि° गांधी-क्यों ¢ अव क्यादेना होगा! 

डाक्टर (चाय पीते हए) अर्डा च्रोर सर्गी का 
शोरवा । 

मित गांधी- (चाव की प्याली रखते हुए) अण्डा 
च्मौर सूर्मी का शोरवा १ 

(कुं चकित, चिन्तित श्रौर मौन दहो जाते र) 

डाक्टर- क्यों मि गांधी; साप इतने चिन्तित 
कयो होगये १ 

मि० गांधी- कुलं नहीं, यही सोच रहा कि 
ये चीजें मणि को केसे दी जायंगी ? 

डाक्टर-केसे दी जायंगी ¶- "ये तो हर जगह 
मिल सकती हेँ;न दहो तो किये मे मेजदूगा, 
इसमे परेशानी की तो बात नहीं जान पड़ती । 

_ भि० गांधी- नहीं मि° रुस्तम; मेरी परेशानी ` 

का कारण कु च्रदहीहे। 

डाक्ट--वह क्या ¢ 

मि गांधी-हम लोग दै वेष्एव । अन्नाहार के 
सिवा चनौर सभी चीं हमारे लिये वजित दहै । फिर 
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द्ररडा चरर शोरवा भला बच्चे को केसे दू 

डाक्टर (जरा सा मुस्कर।ते हए) तो इतनी शोरी 
सी चीज ्ापके चिन्ता का कारण वन गह है? 

मि० गांधी--यह्‌ छोटी सी चीज नदीं है डाक्टर; 
क्या राप कोड दूसरी चीज नहीं बतला सकते ! 

डाक्टर दूसरी चीज बतलाने का भीतो 
सवाल दही नहीं उठता मि गांधी; दवाः ओर पथ्य 
के शूप मेँ हम डाक्टर लोग सभी कुडदेते हे न्नर 
हमने देखा है किजड़े बड़े कटर हिन्दू परिवारो में 
भी इस पर आपत्ति नदीं उठाई जाती । पिर आपके 
इतनी उलभन क्यो १ । 

मि० गांधी-मि० रस्तम, मे इसे धमे के विरुद्ध 
समभता हू । 

डाक्टर--खषप तो विलायत हो ्रायेदहै मि० 
गांधी । आपने इतनी अची शिक्ता पाई, विदेश-यात्रा 
की, रेके घर में खानः खाया, इतने पर भी 
यह संकीणेता १ यह पेली मेरी सममः मे तो बिल्कुल 
नहीं आती । 

मि० गांधी-यष् सचमुच एक पहली है मि 
शस्तम । अपने जीने के लिये किसी च्रौर जीव की 
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हत्या की जाय एेसे सिद्धान्त का प्रतिपादन मे घप्न 
म भी नहं कर सकता । अपने जीवन को मे इतना 
श्रमूल्य मानता दही नहीं जो किसी चर की जान 
ज्ञेकर संसार मे रिक सके; इससे अच्छा तो मे अपनी 
ही जान दे देना समता हूं । 

डाक्टछर--यह्‌ तो आपकी हटठ-घर्मी है मि< गांधी 
रर इसके लिये अभी आपको बहूत बड़ी कीमत अद्‌ 
करनी पड़गी । मान लीजिये आप अपने हट पर टिके 
रहे अर आपने मणि कोखो दिया--भगवान न करे 
कभी पसादो; तो क्या श्राप अपनेको किंसी भी तरह 
त्मा कर सकरगे १ 

मि गांधी-यही पतो मेर असमजस है भि० 
रुस्तम; पर मेरी धमे की मर्याद्‌। मेरे प्रिय सेग्रिय 
स्वजन की प्रार-रक्ता के लिये जीव-वध करना श्रेयस्कर 
नहीं समती । इतना ही न्दी, इसे अनुचित, अधमे 
खोर घोर पाप समती हैः हा, मणि यदि काफी बड 
चछर समनदार होता त्ते मे उससे सलाद ले न्तेतप 
रोर उसे अपने लिये जेसा उचित जान पड़ता, वहं 
निणेय करता । तच मुभको जरा भी आपत्ति न होती, 
पर इस समय तो इस अबोध बालक के लिये भी 
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मुके ही सोचना है; फिर जो पथ अपने ल्लिये 
उचिते समभता हूं बही अपने पुत्र के लिये भी लाभ- 
कर क्यों न समभुः' ? 

डाक्टर--मे आपके इस विचार से सहमत नीं 
हं मि० गांधी । देखिये आप में चौर अपके बच्चे मेँ 
अन्तर दे । वह आपका पुत्र होकर भी एक स्वतंत्र व्यक्ति 
है । आप उसके पोषक हो सकते है पर नाशक नहीं 
हो सकते ! आप प्रपना पिचृ-घमं पालन कीजिये, फिर 
सयाना होने पर अपनी राह वह्‌ खयं खोज लेगा । 
यही क्या जरूरी हे कि बड़ा होकर वह आपकी हट- 
धर्मी को ही उचित धमे समकेगा ? 

मि° ग़धी-- आप वित्छुल ठीक कह रहे ह डा 
रुस्तम, परन्तु यदी क्या पता है किं चडे च्चौर मुगीं के 
शोरबे से वह्‌ विल्छुल अच्छा हो जायगा; निश्चय रूप 
से कोन कट सकेता है कि इस बीमारी के लिये यही 

दो चीज संजीवनी वृरी है, चौर यदि हों भीतो जिस 

0 
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अय पुत्रकोखोही देना सममतेदह 
मि० गांधी-धमे का पथ बड़ा गहन हमि 
र्सतम । (एकटक दुर श्राकाश केक कोने मे देवरे 
हे, मानों श्रदष्ट के पाठ पह रदेहं।) 
डाक्टर-- चाप बड़ निष्टुर पिता हँ मि० गांधी 1 
मि० गांधी-एेसे ही आपत्तिकाल में सच्चे धमं 
की परख द्येती है भि० रुस्तम । ओं अपनी जिम्मेदारी 
को खूव सम रदा हूं मेरे भीतर जो हृदय-मन्थन 
चल रहा उसे मेरा द्यी मन जानता है डाक्टर; पर 
क्याकरू ये चीजं देने के लिये मेरी श्रात्मा तनिक 
भी प्रस्तुत नहीं होती | 
डाक्टर-पेसी दशामेमेंतोमणि की द्वा नदीं 
कर सकता, आप चाहे जिसे बुला लीजिये । 
मि० गांधी-(श्राखं फाड़कर डाक्टर का मुंह देखते 
. ई) आप दवा नहीं कीजियेगा १. - अप भी साथ द्धो 
रहे है डा रुस्तम । (याचना कौ हष्टिसे डाक्टर को 
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ही नदीं रखने देते। एेसी दशा मे मेलाचार हूं । 
वताद्ये अप हमसे क्या चाहते ह ! 

मि० गांधी- क्या बता यदि श्राप इलाज न 
कीज्यिगा तो म नौर किसी भी डाक्टर कोन 
बुलाञगा । 

डाक्टर-- (चक्ति होकर) किसी भी डाक्टर को न 
बुलाऊंगा ? क्या मतलव ? फिर च्राप क्या कीजियेगा १ 

मि० गांधी--त्रव मेँ मणि को रूने' के उपचारे 
से अच्छा करूगा । उसे टव में कटि-स्नान कराऊगा । 
नारंगी के रस मे पानी मिलाकर दूगा। जब तक 
च्छा नहीं होता यदी दवा चलेगी। आगे राम मालिक 
हैः प्रभु की जेसी इच्छा । पर इसमें च्रापको भी मेरी 
सहायता करनी होगी । बोलिये, अप तेयार ह १ 

डाक्टर-करूने के उपचार मे मेण ज्ञान तो 
बिल्कुल शून्य हे । अच्छा बताइये, आप हमसे कोन . 
सहायता चाहते हैँ ¢ 

भि० गोंधी- देखिये, हमको इस बालक की नाडी 
शरोर हृद्य देखना नहीं आता । यदि आप प्रति दिनि 
माकर यह्‌ काम कर लिया करं खोर मणि के शरीर 
भे दने बलि फेरफारो को हमें बता द्या करं तो में 
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्मापका बड़ा उपकार मानू गा । 

डाक्टर-इतना करने के लिये तो में सहषं तंयार 
हरं, मि° गांधी । भगवान आपके उपचार सें सपकी 
सहायता करे च्रौर मे क्या कहूं । धमे की द्धानबीन 
राप इस सृद्मता के साथ करते हुं इसका पता हमें 
विलङ्कुल न था, फिर उसे व्यवहार भे लाने की चेष्टा 
तो आपकी अलौकिक है) हमे पणे विश्वास हे किं 
भगवान आपकी प्राथेना सुनंगे । अच्छा, अव चलू । 

मि० गांधी- अच्छी बात ह, पिर कव दशेन 
दीजियेगा ? 

डाक्टर-कल सवेरे । 

(दोनों नाते ई । इसी बीच मिस जेन आआकेर चायकी 
प्यालिया, प्लेट उठाल्ते जाती है। मि गाधी डाक्टरको 
दरवाज्ञे के बाहर पर्हचा कर लौट श्राति |) 

मित गांधी--(ज्ञय जोर से) भिस जेन... .. 
भिस जेन! 

मिस जेन--(भीतर से) अभी आ। 

(मि० गाघी यके श्रोर चिन्तित से कोच परबेट 
जाते ईै।) 


भिस जेन--(अमने खडी होकर) किये; क्या 
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प्माज्ञा ? 

मि० गांधी-मणि काक्याहाल दहे! 

मिस जेन-बुखार बढता जा रहा है, मुभे तो बडी 
चिन्ता ह्य रही है बापू | डाक्टर रुस्तम ने क्या कहा ¢ 

मिर गांधी- कहा क्या, वे दवा नहीं करगे । 

भिस जेन-दवा नदीं करेगे १ (चकित होकर) 
क्यो ? 

मि० गोँधी-वे कहते है कि मणि को अडा 
मौर सुर्गीका शोरबा दिया जाय । मै इसके लिये 
बिल्कुल तेयार नहीं हू; फिर द्वा केसे हो १ 

मिस जेन-तो आपको इसमे क्या आपत्ति 
हे, बापू १ । 

मि० गोँधी-एक जीव फी रत्ताके लिये दूसरे 
जीव का बध मँ पाप समता हूं जेन; तुम इस चक्र 
मे न पडो, इसे तुम सममः नहीं सकती । 

मिस जेन - मे आपकी वातं खूब समती हूं 
वापू। आपकी बाते सुनकर बार बार प्रभु ईसा मसीह 
की याद्‌ आजाती दहै । श्रद्धा से श्रांखें नत करके) क्या 
पता, आप उन्दी के अवतार होँ। 

मि° गोंधी--दुत्‌ पगली; जाने कहां की वातं 
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करती हे । 

मिस जेन--अच्छा, अव मणि के लिये क्या 
करना चाहिये ? 

मि० गोंधी-- देखो, उस पर मेँ करून का उपचार 
करना चाहता हूं । इस पर मुभे पूण विश्वास हे । तुम 
टव में पानी लेकर तीन मिनट तक उसे स्नान कराच्रो, 
फिर सारा बदन रपोंद्ुकर एक भीगी चादर ओओढा 
दो च्रौर कम्बलसे ढक दो, सिर्पर भीगा तौलिया 
रख दो, देखो शायद पसीना आये । 

मिस जेन-अच्छी बातत हे, चलियि न आपमभी 
उसी के पास बेटिये । 

मि० गोधी- न्ह जेन, इस समय मेरे भीतर 
तूफान चल रहा इहै, मेरा जी घबरा रहा है । म जरा 
सा बाहर टहलने जा रहा हूं । तुम अभी इस उपचार 
कोकयो। 

(मि° मोंधौका प्रस्थान, मिसखजेन रोगी के कमरे 
मे ज्ञाती है; भीतरी परदा उठता है, रोगी दिखाई देता 


है; मिसजन एक ख लतीदहै श्रौर मणि को उसमें 
बिटालत्ती हे) 


मणि-पानी तो बड़ा ठंडा है, बर्हन जी । 
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मिस जेन-हां मरि, चुपचाप पड़े रहौ (घ्र 
देखकर) ˆ "“ * अव तीन मिनट होगये, श्रव तुम्हे 
इसमें से निकालू गी । मणि, जरा सा सीधे बेट जानो । 
(मणि सीधा हो जाता है। मिस जेन उप्ते उठाकर 
चारपाई पर लिटाती है श्रोर एके चादर पनी में भिमोकर 


निचोडती है, फिर उससे मणि को टकती है, सिर पर भीग। 
तौज्लिया रखकर ऊपर से कम्बल श्रोटा देतो हे ।) 


भिस जेन--अव केसा जी है मरि ! 

मणि-शरीर तवे की तरह जलाजा रहा, 
बहुन जी । 

मिस जेन--अच्छा, जरा दोनो आंखें मृदकर 
सोने की कोशिश तो कये । 

मणि-पलक तो लगते नदी, वहन जी । क्या 
सो १ (श्राखे बन्द्‌ करता है, भीतरी परदा भिरता है) 

(मि० गाधी का प्रवेश; चिन्तित मृद्रा मे) 

भि० गोँधी--(टहलते टदहलते ज्ञरा सक कर) यदि 
दरस उपचार से भी बुखार न गया तोक्या होगा? 
वीमारी कीं चौर बिगड़ गर्ह तवतो मेमुंह्‌ भी 
दिखाने लायक्त न रहूंगा; लङ्का यदि जाता रहा तो १ 
(मयंकरता सोच कर कांप उठते दै) भाई साहव क्या 
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कगे १" ` दुनिया क्या कदेगी {ˆ "तो किसी चरर 
डाक्टर को बुलवाङ ¢ ˆ क्या कहावत है? (नीम 
हकीम खतरा जान । श्ररेतोमे मणि की जान कीं 
खरतरेमे तो नदीं डालरहा हूं? स्या दोगा हे 
प्रभोः * (एकाएक प्रु हैषा की तस्वीर पर उनकी दृष्टि 
जाती ड, वहीं घुटने 2ेककर, हाथ जोदधकर बोल उठते ई; 
बेक-ग्राऊंड के लिये च्तीण स्वरम कर्णा राग का ब्राजा 
बजता दै) संसार के मसीह, आज मेरी लाज रखो, 
तुमने एक नही, दो नही, हजारो, लाखो सुर्दाको 
जिला दिया, आज मेरी बारी दे गप्रभु, मेरे मणिको 
प्राण-दान दो । तुमने यिस परमोधमेः का संदेश 
दिया, मँ उसी तलवार की धार पर चल रहा हं 
नाथ ! बडी तेज है इस धमे की धार; अव तुष्हीं 
लाज रखो, मेरे मसीह । (उटकर किर टईलने लगते द) 
द्व ˆ "दवा भला कोई डाक्टर क्या करेगा १ जीवन 
रौर भृत्युकी द्वातो भगवान के पास रहती दै, 
उसकी जेसी इच्छा । यदि मणि को वह वचायेगा 
तो भला कौन उसे मार सकेगा, यदि बह बुलायेगा 
तो किसकी मजाल है जो रोक ले" ` "(खदलते हए राम, 
कृष्ण की मूति पर दृष्टि नाती दहै; स्ककर हाथ लोडकर) 
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क्या देखते दो प्रमु, मेरा संकट तुम न होगे तो कोन 
हरेगा ¢ संकरट-दरण, मे नतो गज हूं, न गणिका हं 
न द्रोपदी हू, पुकारना भी तो नहीं अता नाथ ! (श्रासू 
भरकर) मेरी केसे सुनोगे ¢? कब सुनोगे ? बोलो न ए 
प्रमो, आशीर्वाद दो । (माथा टेकते ई; इतने तें श्रावाल 


द्रात है नापू" “बापू उठकर भीतर जाते ई, भीतरी 
परदा उठत। है । मिस्र जेन स्टरूल को दीवार से लगाकर ज्ञय 
सा मपकोत्ते रही दै) 

भि० गोँधी- (धीरे से) क्याहि बेटा? 

मणि-आगये बापू 0 

मि० गोधी-- हा, मेरे लाल, क्यो क्या हाल हे १ 

मणि- मुभे इस अग्निकुण्ड मे से निकालिये 
न ।र्मँतोमारेआआगकेमराजा रहदाहूं। 

मि० गोंधी-कषयों पसीना हट र्हा है क्या 
मणि ! #: 

मणि-अरे, मँ तो पसीने सेतर होगया हर 
चापू । आप जल्दी क्यों नहीं करते ¶ 

मि° गांधी-अच्छा बेटा, घबरा न। 


(मि गाधौ कम्बल हटाकर मणिलाल का ललाट 
पसीने से तर देखते ई; पिर तोल्िया लेकर साया बदन 
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पोते ई ।) 

मि° गोधी- केसा जी है, वेटा १ 

मणि- बड़ी गर्मी हे, बापू ? 

(मि गाधी य्मामीरर से रेम्परेचर लेते ३, ६€ 
बुखार है) 

मि गांधी- (बड़ी प्रसन्नता से) अव ठम्टार 
बुखार उतर र्हा है, मणि । 

मणि--यह केसे होगयाः, बापू ! 

मि० गोँधी- यह तो !रामजीकी कृषा" हे बेटा! 
मव भगवानका नामलेकर सो जा। 

मणि-तुम मी मेरे पास सोमो, बापू । वहिन 
जी कदां है? 

मि° गोँधी- धीरे बोल्ल बेटा, आज उनकी भी 
जरा सी आंख लगी हे । 

मणि-(घीरे रे) तुम अश्न? 

मि० गोधी--अच्ा, श्रभी आया। 

(किर रामः कृष्ण्‌ की मूतिके पारु जाकर घुटने टेक 
कर हाथ नोढ़ते है; श्रावाज्ञ त्रातो है) 

मि० गांधी-तुमने मेरी लाज रख ली, प्रभो । 

(बाहरी परदा गिरता हे) 


वेरिस्टर का स्वागत ! 


पहला च्श्य 


[स्थान-भरिःसवगं रेलवे स्टेशन, रात के दस बजे) 

समय--सन्‌ १८६३ ई ०, जाड के दिन । 

स्टेज के बीच में एकपरदा रेषा लटकरहादहैजो 
ट्रेन के डन्वेके बाहरी चित्र से चित्रित है । देखने 
दरन के डच्े जैसादही दिखाई दे रहा है। उस पर श्र॑मरेजी 
मे लिखा है न्लाक त्तेरसः मे “^^. 70 
(^ ^ २1.267 0 पण» यानी 'नेगल से चाल्ष- 
टाउन ।> परदे का संग भूरा है, उसमे दो खिडक्ियादरन 
की लिदकियो कौ तरह कटीदहं। दरवाजा भी कटे परदे का 
बनादै, जो खोला श्रोर बन्द किया जा सकता है। उसके 
पीले श्रमने-षामने दो लम्बी लम्बी कोचे स्खीर्दैनो 
पस्टं क्लास वाले उब्बेकीव्थं का काम करती दहै । देन 
के उब्बे के भीतर इरा बल्व जल रदा जिषसे श्राखों पर 
जोरनष्डे श्रौर प्रकाश मेंभी सोया जा सके) बाहर 
प्लेटफामं है । एक श्रोर एक बद्धी घ्वी लगी है, एक बड़ा 
बल्व भी इधर ही जल रहाट)! एक कोच पर एक गोरा 
मुसाफिर सो रहा है जोत्टेशन श्राने पर कभी कभी खिदकी 
से फक लिया करता है) दृखरे कोच पर मि गाधी वैरे 
| ये २४ वषं के नवयुवक ई । बेरिस्टरी पाष करने केबाद्‌ 
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दक्षिण श्रप्रीका परेक्िटिस् के लिये गये ई । सावलारगरै, 
नये ठाठ ई, श्टृदष्ड सजे के काले सूट पर स्ट्राहृष्ड दी 
टाई धी दहै जो सपफ़्ोद्‌ कालरपर श्रौर भी खिलती है। 
नाइट केप, ऊनी श्रल्ख्टर, चमडे की श्रस्ची त्रौर एक ट्रक 
भीतर रखे ह । ये यलस्याय की पुस्तक ‰}121 {© ०० 
श्रव क्या करः पदु रदे दै । इतने में ट्‌नकागाडंच्राता 
डै। एक गोरा, श्रवस्या ३० वं । काला सूट पने, ऊपर 
से काला ही श्रल्ष्टर भी डति है, चेहरे से रोब टषकता है|] 


गाडे-(डन्वे के भीतर भंककरर जरा ठिठक जाता 
हे। फिर मि० गाधी कौ ग्रोर संकेत कर बोलता है।) तुमं 
यहां केसे ¢ 

मि० गांधी-क्यों 

गाडे-(चिदकर) यह ॒प्रस्टे क्लास ईै-- करट 
क्लास । 

भि० गांधी-(चक्रित होकर, मुस्करते दए) तो ¢ 

गाडे--(ज्रौर भी रास्ते मँ) अके ते के वच्चे, होश 
मेदहैया न्दी? में कहता हं यह फरटं क्लास हे । 

_ मि< याधी-(श्नोर मी जञिव.दोडय) ने ने 


न्धे 
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गाडे--(िकट हाथ मे लेकर उन्बे के श्रन्दर पंके 
दप) तुम्हरे टिकट की ठेसी-तेसी, “य्‌ चलेक इडियटः 
निकलो इस डत्वे से, बाहर चलो, जल्दी कसे । 
(हाथ से निकलने का इशारा करता है ।) 

मि गाधी-(हक्ा-ष्छा हो नति ६) आस्िर 
निकालने का कोद कारण मीदै यायंही! मेरे 
पास टिकट तो है, मेँ नहीं निकल सकता | 

गाड-(ग्रौर रासे मे) तुम काला आदमी; कुली 
होकर ष्टे क्लास मे वेठेगा १ जल्दी निकलते हो 
या सिपाही वुल्लाना पड़ेगा ¢ 

मि० गांधी--(जरा ताव मे श्राकर) यदिरेसीही 
बात है तो च्राप सिपाही बुलवादये, भँ यं नदीं 
उतर सकता । 

गाड-- (कुलं सक्पकाकर) य॒ डेविल' नहीं 
समभता, सिपाही तुमको घसीट कर प्तैटफ़एस पर 


डाल देगा । ठुम्दाया सव माल-असबाय तितर-वितर 
= भभा 
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गाड-(ताव मे) अच्छी बात । (जाते दए) तुम्हारी 

खोपड़ी उलट गई है । अभी सीधी किये देता हूं । 
(प्रस्थान) | 

मि° गांधी-(स्वतः) मेँ तो निराली दुनिया मेँ 
पहुंच गया ! फ़स्टे कलास का टिकट लेकर भी फ़र्टे 
क्लास म नहीं बैठ सकता ! ठेसा श्रधेर तो विलायत 
मेभीन्हींथाजो इन लोगों कामादि स्थान दहै) 
देखं क्या होता ह । भगवान मालिक है । 

(इतने मे गाड दो सिपाष्ियो के साथ श्राता दिखाई 
देता है | मि° गांधी अपना रिकट जेष मे उठाकर रखते 
ह ज्रोर जमकर श्रपनी खीर पर बैठ जतिदईै।) 

गाड-(मि° गंध) के सामने कर) अबभी खुद 
उतर रहे हो या हाथ लगाना पड़ेगा ए 

मि० गांधी-(दृदृता ते) मैने तो पहले ही कह 
दिया मँ स्वयं नहीं उतर सकता । 

गाड- (क्रोध से श्रागववूलला होकर) उतरेगी तो 
तुम्हारी मरी खाल । सिपाही, इस काले आादमी का 
सामान उठाकर प्लेटफ्रामे पर डाल दो च्नौर इसे भी 
घसीट कर गाडी से उतार दो। (दोनों शिपाही फाटक 
खोलकर उन्बेमे घुषते ई, मिऽ गाधी कीटक घषठीट कर 


[२१ 
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उतारते दै । इतने मे गोरा मुसाफिर जग पड़ता है | वह उट 
बेठता है ग्रौर गाड से बाते करने लगता ै। इधर सिपाही 
मि० गांधीकाश्रोर सामान उतारतेरद)।) 

` मुसाफिर (गाडं से) क्या मामला है १ 

गाड-(मि० गाघी की श्रर इशारा करके) यह्‌ 
काला आदमी यापके डव्वे मेँ घुस गया हे । इसी को 
उताररहाह्ू। ^ 

मुसाफ्रिर--(चडे इतमीनान से) श्नच्छा | (फिर सो 
जाता है मानों यह कोद खासय) बद्धीभारीबातनहो।) 

गाडे--(मि° गाघौ से) अब भी बोलो, उतर रहे 
हो या सचमुच घसीटना ही पड़गा। 

मि० गांधी-(मयंकर ददता से) सचमुच घसीना 
ही पडगा। 

गाड-(सिपाध्यो से) अव मुह क्यादेखते दहो; 
पकड़कर डाल दो गाडी से नीचे । 

(सिपाही एक पटे-लिखे 'जेरिटलमैन' को पकड़कर बुरी 
तरह धक्ीटने मे जरा सा हिचकते ई, पर फिर एकं लपक कर 
मि० गि की बाई बाह पकड़कर बाहर घसीटने लगता हे। 
गाडं खोचता है, भ्यह श्रजीव श्रादमं। है। मि गाघी 
दाहिने हाथ से बथं कीनेक पकड़ लेते ई। फिर गाड 
दूसरे सिपारी को डाटता हे।) 
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गाडे-(दरुरे सिपादी से) अवे, तमाशा देखने 
ध्मायादहै, पकडले दृसरा हाथ भी ओरौर घसीटले 
बाहर । 

(दुखा सिपाही मी दाया हाथ पकदरकर बाहर खीचता 
है श्रोर दोनो मिलकर मि° गाधी को घ्तीट कर प्लेटफामं 
पर लाते ई ।) 

गाड-(घणा से) अव देख लिया फष्टे क्लास 
मे बेठने कामजा! 

मि< गांधी-जी हा, जनाब । 

गाडे-अव जाडे मे रात भर यदीं मजे करो । 
(गाड "हिसिल्ः बजाता हैट्‌नद्कूटने के लिये। किषाही 
मि° गाधी का सामान उठाकर चल देते दै । मि गाधी 
प्लेरप्टामं पर ष्डेरद। इसी समय परद्‌ा गिरताडहै।ये 
सभी काम एक साथ होते ह।) 


पटान्तेप 


दसरा चश्य | 


[स्थान-परडी; सिगरम (वोडा-गाद्ी, मुसाप्रिरों को 
एक स्थान से दुखरे स्थान पर लेजाने के लिये) खदरी है; 
दिन > तीन बजे। 

स्टेन पर लकड्ी कौ बनी हद ज्ञरा मज्ञवूत गाढ़ी श्रर 
'ेन्टेड षोड रखना होगा । यह चीज्ञ रथ की तरह कीं दोगी 
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निसं श्रागे कोचवान ऊबेठने के लिये एक नगह होगी 
रौर दूसरी उसी के बगल में कणडक्टर के बैठने के लिये । 
गाधी खुली होगी | भीतर चार सीरे होगी | गराह्भी स्टेज पर 
साइड से खद्धी की लायगी ताकि र्भी ेठने वाले श्राखानी 
से दिखाई देः । पीके के परदे पर सड़क बनी होगी, दरी पर 
पहाद्धियां श्रोर दोनो शरोर इरे-भरे मेदान होगे । कोचवान 
एक एशियाटिक श्रादमी है, रग सावला, श्रवस्या ४८० वंध, 
सेकेर्ड हैएढ गरम सूट पने हए, चेहरे से कभी दन्बूषन 
टपकता है कभी रो तानी; उसके बाड" शरोर कोडे को ग्ड़ाने 
के लिये एक सुराख बना हे निस कोडा खट्वा है| गाद 
के भीतर मि डारसी शरोर मिसेज डारसी बेटे ईै। 
मि° डारसी की श्रवस्था ३५ वध्रे की होगी। देखने 
से समभदार श्रौर भलेमानुस जान पड़ते है। कोट कीएक 
बाह जेच.मे लटके रहीदहे। शायद किसी युद्ध मे मोली 
लगने से बाई भुजा खो वेठे। येष्टष्ड स्जंके सूट पर 
वैखा ही श्रोवर-कोर डाले बेठे दै। मि० डारसीके सामने 
नाली सीट पर मिसेज डारसी सिगरममें बेटी रै, च्रवघ्था 
२५ वषं होगी ! उनकी बद्ीबद्धी श्रालों से प्रेम शरोर 
दया सज ही पकती है । वे भी ऊनी पेटीकोट के ऊपर से 
एक रोयेदार रपरः उलि हुए ई। उनके सिर पर 
हुतरीदार दैट है, उनकी चाल-टाल श्रोर तौर-तरीॐे से 
हैकिवे सहज ही किी चे घराने की महिला ज्ञान पड़ती 
है| सभी उनके रोचर्मे दहं गोकि वेकि्ठी परमौ ्रपना 
रो लताना नहीं चाहतीं । करडक्टर परेशान दै। 
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वह लिगरम का इनचाजं है । ३२ वधं का गोरा युवक, चेहरे 
से रो श्रौर श्रो्ठापन दोनों टपकते है, भूरे सूट पर लाल 
रेग की रई बाधेदहै। वह चाहता नदींकि कोड काला 
श्रादमी मिसेज्ञ डारषी के साथ बेठे। उने मि० गाधी को 
श्राते देख लिया है श्रोर पदले ही उसने कोचवान की बगल 
मे वेठने का इशारा कर दिया है, ग्रौर स्वयं मिसेज ङ।रसी 
के सामने वाली सीटपर ना बेटादहै। गाद्गी परडी पर्हुच 
गर हे। अब वह गदी रकवाताहे। यदीं पर परदा 
उरता है।.| 


करडक्टर-(गाद्धो से उतर कर मि° गाघी के सामने 
श्राकर) आप अपना टिकट दिखाइये । 

मि० गांधी-(कोच्वान की बगल मे चैठे बैठे) 
टिकट तो अप एक वार देख चके । 

कर्डक्टर--लाद्ये, मै फिरसे देखना चाहता हू । 

* मि गांधी-- कारण ए 

कण्डक्टर-कारण वाद्‌ को पृष्धियेगा, पहले 
दिखादइये । 
मि० गांधी-- (टिकट निकाल कर देते हुए) लीजिये, 
देखिये । । 

कण्डकन र-(टिकट लेकर देखते दूए) इस पर 
तारीख तो परसो की पड़ है ! 
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मि० गांधी-जी हां। 

कण्डक्टर-तो श्रापको कल दही यहां श्राजाना 
चाहिये था, कल अप कहां रहे ! 

मि० गांधी--बात यह दहै कि मरित्सवम स्टेशन 
पर परसो रात करो गाड ने मुके फरटे क्लास से उतार 
दिया चऋरौर गाडी चल दी । परसो रात भर ओर कल 
दिन भर मै वहीं रह गया। इसी से यहां अनेमें 
२४ घण्टे की देर होगे । 

कण्डक्टर-(दंष्ते हुए) च हो! आप फरटे 
क्लास में बेठने की हिम्मत रखते दै ९. - .आप कितने 
दिन से द यहां ! 

मि० गांधी-अभी तो तीन चार दिनदही माये 
हए ह । 

कण्डक्टर--हां, हां, तभी तो। अाप करते 
क्या? ॥ 

मि० गांधी-मेँ बेरिषटर हं । 

कण्डकटर--(ज्रार्चय से) अच्छा । वेरिरटर ¢`" ` 
ठीक है कुली वेरिर्टर ! क्यो ! 

मि गांधी- (मन में कुहु बुरा मानकर) जी, हां। 

कण्डक्टर- तो ्रापका यह्‌ टिकट तो खराब 


॥ 
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गया । याप इस टिकट से नहीं जा सकते । 

भि० गांधी--जी नहीं, एसी बात तो नहींदहे। 

कर्डक्टर-- कयो ? 

मि० गांधी-वात यह्‌ है कि आपकी कम्पनी 
का यह नियम है किं चौबीस घटे लेट होने पर टिकट 
जायत रहता हे । 

कण्डक्टर--हा, क्यो नहीं, आप चड़ कानून 
जानने बलि दहे, वैरिरटर है न; अच्छी बातदहैः 
प्राप यहां से हट जाइये, यहां मेँ वेठना चाहता हूं । 

मि< गंधी- क्यो १ 

कणडक्टर- क्यों से आपको क्या मतलब ! 
राप यह्‌ जगह छोदिये, मेँ जस चुरुट पियंगा चनौर 
हवा खाना चाहता हूं । 

मि० गांधी--तो अब मेँ कहां वेर १ 

कण्डक्टर--(पायदान की जगह को बताते हुए) 
वहां, (कोचवान से) एे कोचवान, देखो एक बोरे का 
कड़ा सामी के लिये नीचे रख दो । 

(कोचवान एक फटा बोरे का दुकद्धा पायदान पर 
रखता है) 

भि० गांधी--ऋआप तोमेरा अपमान करते है, 
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मे अपनी जगह नदीं छोड गा । 

कर्डक्टर-- क्या कहा ¶" ` मै च्रपनी जगह नहीं 
छोड गा १ कारण ए 

भि० गांधी-क्रायदे सेतो हमको सिगरम के 
भीतर बेठाना चाहिये था । पर पहला अपमान आपने 
यह्‌ करिया किं हमें कोचवान की वग्रल मेँ वेटाकर 
स्वयं गाडी म वेठे श्रौर अब जो हवा खाने की सूभी 
हतो हमे पायदोन के पासं बिटठातेदह।एेसा तो 
नहीं दोसकता । , 

कण्डक्टर-(निगढ़कर) यु व्लेक नेव, जुबान 
लगता हे, तुम युं नहीं उतरेगा । (पककर घ से मारना 
श्रारम्भ कर दिया । मुसाफिर लोग चुपचाप देख रहे रै) 
मि० माघी दाहिने हाथसे एक पीतल की छद पक्डे हुए 
है, उनका बाया हाथ करडक्टर के दाहिने हाथमे हे । बह 
मि० गाधी को गाधी से नीचे धठीट कर गिराना चाहता है 
= धोद्धी देर तक यष तमाशा चलतादहै, फिरल्ी भर 
कर मारने के बाद कर्डक्टर हफता श्रौर गलियां देता 
खड़ा होता है ।) 


कण्डक्ट र~-य्‌ ब्लडी, डम, बोल श्रव भी उतरेगा 
या नहीं ? 
मि० गांधी-हरगिज नहीं, जान चली जाय 
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पर उतरूगा नहीं । 

कण्डक्टर--उतरेगी तो तेरी रूह । देख मेँ तुमे 
केसे उतारता हं (फिर मारना शुरू करता है ।) 

मिसेज डारसी- (बीच ही मे रोक्ते हूए) चरो 
कण्डक्टर, अव जाने दो विचारे को; बहत दो चका । 

कण्डक्टर--(मारना रोककर) नहीं मेम, मै उसकी 
जान लेकर दछोड़"गा । (लज्जित हो जाता दै) 

मिसेज डारसी- नदीं, नही, अव न मारो; सामी 
ठीक तो कहता दहै । क्रायदे से उसे गाडी के भीतर 
वेठना चाहिये । अच्छा, अव बस करो | 

(कण्डक्टर मि० गाघी को छोड़ देता है) 

भिसेज डारसी-(मि० गाधी से) तुम गाडीके 
मीतर चलते न आम्य, यहां वटो । (मि° डरी से) को 
जेर्टिलमेन जान पड़ता है । कहता है "वेरिरटरः हं । 

मि डारसी-हां) - 

मि० गांधी-(मिसेज्ञ डारसी से) न्षमा कीजियेमें 
यही रहूगा । 

मिसेज डारसी- नही, नही, तुम यहां वेलठोगे, 
अ न टालो, चले आद्रो । 


न्क 


9. थि गाधी मिसेज डरी के श्राग्रह को टल नदी 


[२१ 
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सकते | श्रन वह उठकर मितेज्ञडारणी की बगलमे बैठ 
[२१ 

जाते ह] करडक्टर कोचवान की बगलमे बेठलजातादै 

श्रोर मि० गाधी को गालिया बकता जाता है।) 


मि० गांधी- आपने मेरे उपर बडी कपा की) 
धन्यवाद्‌ । | 

मि डारसी- सुमे दुख है कि श्रापको इतनी 
मार खानी पडी । 

मि° गांधी-यह तो मेरे चमडेकेरंगका दोष 
है, इसमें दुख की कोष बात नहीं | 

मिसेज डारसी-घापतो वेरिष्टर दै न। राप 
दावा कीजिये इस "कण्डक्टर' पर । मेँ आपकी मदद्‌ 
करू गी । मैने अपनी ्रंखों सच देखा हे। 

मि० गांधी--धन्यवाद्‌, पर मे अपनी निजी 
वेद्ञ्जती के लिये कोई दावा नहीं कर सकता ! यह्‌ 
तो काल्ति-गोरे की बीमारी हे जिसकी दवा जरा कठिन 
है । हमे कण्डक्टर से कोई शिकायत नदीं । 

(मिसेज्ञ डारसौ श्रौर मि० डार्ी एक दुसरे कामुर 
देखते | मानो श्राखों कौ राह कह रहे ह, शश्रजीब 
श्रादमी है यई' |) 

पटाक्तेप 


~~----"----* 


